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प्रस्तावना । 


रस्तु (कषान धदीपिका) पुस्तक जोतिप के उस भाग से सम्बन्ध ग्खती दै जिसुद परश्च 
ट्य परसै फल बताया अतादै।! उसे प्रश्चतन्त कहते ह । नोलकरठ ने ध्रपनी 
पुस्तक के अन्तिम श्ध्यायसें सी विपय क्ता वर्णन पिया है । श्योर मी कर प्रशचतन्व की 
स्तक श्रचलित दै । प्रश्नतन्र कैः विवय मे यद पक स्तन्न भोर पशं पुस्तक कही जा 
सकती ्टै। इस प्रन्थ कैः स्ययिता के नाम श्रादिके वरि मे जानने कै लिये हमरे पास 
साधन नदीं है परः प्रारभिक्न मंगलाचरण से इतना तो पष्ट हो जाता हैः कि वे जेन घे। 
द्रस्तु - । 

जो प्रति हमारे सामने है वह च्यत्यन्त अरुद्ध है । पाठ शुद्ध करने का कोई भो साधन 
नष रे! इस विपय के न्य ब्रन्थों से पित्ान करने पर छुं छ शद करने का प्रयल 
किया गयाद्ै। पर उक्तम सी कथिनता यहद फिड्स ध्रन्थ मे फल फहने क्षा प्रकार 
फट कटं श्यन्य .्रन्थो से विल्छुट निरा है । यह वात एक प्रकास्से मान ली गहै 
क्षि वर्षफर श्रोर प्रश्च फल इस देश मे यवनो केः संसग से प्रचलित हुये है! फिर भो 
दख प्रमथ मँ स्यान स्यान पर को विततेषताश्ो के देखने से जान पडता है क्रि शस शाख 
छा विकासं भो ध्न्य शाल्लो को तड जेनो में स्वतन्त शरोर विल्क्तण स्पते हु हे। 
व्याकरण कौ श्रशुद्धि्यां तो प्रस्तुत भ्रति मेँ इतनी श्रधिक्र है फि उससे शायद्‌ ही को$ 
श्छोक वचा हो । उनके शुद्ध करते में दृ वात का पूरा ध्यान रखा गया है क्रि प्रन्थकारः 
फा साव न विगडने पचे । पदो के शुद्ध करने से जिस स्थान पर श्छोक फी वन्दि 
रटती दिखाई दी वहां उसे दैसा ही कोड दिया गया । इसका कारण परम्परागतं श्रशुद्धि 
समी यई श्योर उन्ह ज्यो का त्यो शिद्धानौं के सम्मुख रखने का प्रयलं पिया गया । 

प्छ बात श्रार। च्रकी जगह पर हर जगह प्रश्रलघ्न समना चाहेये। प्रहो 
फी स्थिति से प्रश्चाटिश प्रमं को स्थिति सेश्या्लय है जिस प्रकार एस वातकरो वार बार 
फरना प्रन्थफार ने ठीक नदीं सममा उसी प्रकार प्रवादं कर्ता ने भी! 

क सथान पर च्छक कै ्छोक चुट शरोर रूट गये ३ । यथासाध्य श्नन्य प्रन्यों से 
मिला कर उन्हे पणं प्षस्ने फी चेष्टा की गई । प्िरभीजो स्ह गये उन्द षिद्धान्‌ फाटक 
घुधाररटं 

शीघ्रता, प्रमाद, श्रारस्य शादि कारणों से अशुद्धि रद जाने की संयाबना ही नरह 
निष्यय दे युणग्राही पाठक यदि सूचनादगे तो घुधारते का प्रयत किया जायना । 


--अलुवादक 


विशेष-वक्तव्य । 


१--उयोतिष-शाख । 


जिस शाघ्ल के द्वार सूर, चन्द्र, मंगल आदि प्रां रो गति, -स्थिति आदि एवं गणित 
जातक, हाया शमादि का सभ्यक्‌ बाध हो उसे उ्योतिषशाछ्च कहते हँ । विद्वानों का 
मत है कि भिन्न भिन्न शाखो के समान यह शाख भी मयुष्यजाति की प्रथमावस्था में 
असित हो ज्ञानोन्नति के साथ साथ क्रमशः संशोधित तथा परिवर्धित होकर वत्तेमान 
भवस्था को प्रा हुमा है। स्यं चन्द्रादि अन्यान्य प्रहा का स्वभावं पसा. अहुुत, एवं 
अलौकिक है कि उनको श्चोर प्राणिमोतर का मन आर्थित हो जाता है । प्राचोन , समय से. 
ही इसकी भोर समो जातियों का ध्यान विशेषतः आष्ट हुश्ा था श्मरोर अपनी २ बुद्धि के, 
द्तुसार सभी रोगो को इस रोपोप्योगो शाख का यत्किञ्चित्‌ ज्ञान भी अवभ्य था। इस 
स्यि चोन, प्रो; भिघ्र आदि समो जातियां अपते को उयोतिषशाख्र का प्रवत्तेक मानती हे । 


„भारतीय प्राचोन षिद्धातें ने उयातिष शाच्ल का सामान्यतः दो शिमाणें में बिमकत 
क्षियाहे! ष्फ फलित शरोर द्य तिद्धंत अथवा गणित । फलित के द्धाय, श्रह 
नक्तत्रादि को गति या सश्चारदि देख कर प्राणिधो को भावी दा ( वस्था) अरर 
कश्याण॒ तया अङ्गऽपाण क( निर्णय किया जाता है । दूसरे सिद्धान्त अथवा गणित के दाः. 
स्पष्ट गणना कर के ग्रह(नत्तत्रादि की गति, पव संस्थानादि के नियम, उनको स्वभाव शमर" 
तज्ञन्य फलाफखं का स्पष्टीकरण किया जाता है । अंग्छेय विद्धान्‌ फलित ज्योतिष को 
4877010 ओर गणित ज्योतिष का 4517010० कहते है । पर यहा पकः वात ओः 
के देता ह, गणितज्ञ फछितन्ों को सद्‌! उवेत्ता चष्टि से देलते ये ै। इस धास्णा की 
पुटि मे भारतीय गणङ्षश्िसोमणि डाकुर गणेशौ जी का कथन है कि- जस्मफारीन प्रहनन्ञ~ 
तादि की स्थिति देख कर अपुक समय में हमे खुल मौर अघ समय मेँ दुःख होगा इसको, 
जानना न को कष्टसाध्य बात हे ओ न उससे के(६ विशेष काम ही है । खैर, यड्‌ - पट 
दिवाद्‌ स्पद्‌ विषय हे, शतः यहां मँ दस विषय मे विशेष उकफना नदीं चाहता ह (८ 

प्रन सामुद्धिक शाह्ल को छोजिये। सुद्धिक भौ फलित ज्योतिष क्षा एक -खखः 
दिभापहे। दस शच्च के दारा दस्त, पाद्‌, ओर कलार की रेखा एवं भिन्न २ शरीरस्थ, 
चि देख कर मनुष्य का. भूत, भविष्य ओर .वर्तमान- काल सम्बन्धी शभाष्यम- फल जाना 


(क) 


जावा! शल वियाको अध्रेजो मै एभष्णशृण अथवा 0पोप्णपश्णछा कहते है । 
छुख्यतया इस्ताङ्ित रेदि देख कर दो इस शाख के दवाय शमाशम फलां का निर्देश 
ह्निया जादा है! विद्वान ने साघुद्रि शास्र को अधिक महत्व कयो दिया है, धसका 
दुखा नीचे क्षिया जाता है 1 


दथयरि शरीर के प्रत्येक शङ्‌ मे शमाश्चमबेधक चि विमान ह । किन्तु वे चि 
विशेष रूर से स्य हेदी में ष्ठी पाये जते हे । स्वभावतः दस्त को विशेष महत्व देने का 
देल एक व॑र सो ६ । कमरे सम काम दाथ से ही दाते दै । मंगल ओर अमङ्गल कायं 
क्षा सरनेदाला यदह है । अतः इदो क्वथ परः शयुमाश्चुम घिहय का चिजण करना उपयुक्त हो 
ह। दक्षे खाय २ पक र्भ वाहैः अगर मदुष्यमे स्स विदा कषा ज्ञान श्रोर 
दुव दा दह अयना हाथ स्य अन्य अग। फो अवेत्ता आक्तानी से देख सकता है । 
यह कायं श्रन्य क्रिसो अङ्से खुख्म नर्हा सक्ृता। इसी खे हस्त फो रेखा 
परिद्वान के लिये विशेष स्थान प्रहहे। विद्धानां का मत हे कि इसके प्माविष्करारक 
हति फा सास्य मस्त कोद्यी प्रतदहं। यर्दासे चन मर प्रनोकमें शस बिद्या 
र भ्रवार्‌ हुया। पश्चत्‌ प्राक दे यारपके अन्यान्य में मै यह विद्या फेल, 
पेतिदासिक व्यते का यह सो भुमान है कनि ईसा के णस ३००० वषं पूव चोन में यवं 
२००० इथं पूं प्री मे हका प्रवारः हरा । रतः निर्ान्तरूप से यद जाना जा सकता 
है त्ति सस्त सं दसक्ति पद्केसेद्धो दस्तक प्रवर्स्दा दणा। ददाथ मे जिवनो ही कम 
रखावें हागी स॑र हाथ साफ़ र्देगा वहु दुद्व उतना ही अधिक माग्यशारी समस्ता जाता 
है । ्थेखो दे प्रधानतः साद रेखा पर ह। विचार हतादै। (१) द्रा (२) मातु- 
रेखा (३) आयूरेखा (8) भग्रेखा (५) चन्धस्ला (६! स्वारथ्यरेला मौर (७) धरेव । 
नमे यदि के चार प्रधान ह । दनक अतिरिक्त सन्तान, शत्‌, मित्र, घम, व्रधमं श्यादि 
भौर भो कर रेलायें दावो दै। स्तु इस दिषय फो यहां ्रधिक् बहाना अशसंगिक्ष होगा । 


परब मुसेः यहां पर थद्‌ बिचार रना है क्षि श्रय के शुभाशुभम पएल्कथन ॐ सम्बत्ध 
सँ रोगों की द्या धारणा है । वैकषनिरों का कथन है षि मदुष्य पते अपते कर्मानुसार 
्ौ समय समय पर खी या दुःखी हुमा क्षरते ह । उनके उश्च एुख-दुःख भे सूर्यं चन्द्रादि 
खगोल के भ्रह फारण न्यं ह। ह प्रां कौ स्थिति के श्रदुसार ्णियो के भावो कल्याया 
या भक्र्याण क्ता अवुमान किया जा सकता है! धां दे अघरक्तार विष्ये घ्रिपलि की 
सम्भावना ने पर उक्कतो दुर कस्ते के लिये चान्वि का श्नुष्टान फसमे चे प्राणियों को 
फिर उस विपति रा प्रास नदो योगा पडता ध्यादि । 


घ्मस्वु, वेलानिकें फा भदफरलम्नन्धी यह मन्तव्य जैनघमं के प्रहङुसम्बत्धी भम्तव्यो 


(षं) 
ट ् < म 
से.सर्वथा, मिरुता रै। विद्वानों षा फथन हे कि जैनधममं एक वेक्षानिक धम है । श्रतेः 


उद्धिखित मन्तन्य फी दकता भुम ते नितान्त ही उचित जंचती है । किसी किसी ज्योतिषी 
का यह्‌ भी मत है कि छ्न्यान्य कारणों के समान प्रहौ का अवस्थान भी मानव के सुल- 
दुःखम श्नन्यतमकारणहै। जा कुतं होः प्रदी फी स्थितिसे भी मठष्यो फो श॒माष्म 
फं कौ प्रापि होती है इससे ते सभी सहमत होगे । 


२-दिगस्बर जेन साहित्य मे ज्योतिषशाख का स्थान । 


प्रथमातच्रयोगादि अद्येगें मे ज्योतिषशालख को उश्च स्थानं प्राप्त है । गर्भाधानादि 
पमत्याम्य संस्कार पवं प्रतिष्ठा, गृहारभः, गृहथरवेश आदि सभी मांगलिक कार्यो के चयि श्म 
सुत्तं कषा ही आश्रय केना आवश्यक बतलोयो ह । तीर्थो के पचो कल्याण पवं मिक्त 
भिन्न महायुख्षों के जन्मादि शभमुहतं म ही प्रतिपादित है। जैन वयक तथा मंवशास्त 
सम्बन्धी प्रन्थो मे भी मंगल सुहुते भं ही ओषध सम्पन्न पदं ग्रहण ओर शान्ति, पुष्टिः उच्चाटन 
आदि कर्मो का विधान दहै । कर्मकारड-सम्बन्धी प्रतिष्ठापाड श्माराधनादि प्रन्थो मेभी 
इस शास्त्र फा अधिक आदर द्रष्टिगाचरः ्ोता ह । यीं तक नहीं आद्याष्टकादि जे पएुरकर 
स्तोतर हैँ उनमें भो ज्योतिष की जिक्र ष्ट । बल्कि नवश्रहपूना श्न्यान्य श्राराधना भादि 
्रन्थो ने ब्रहशान्त्यथं ही जन्म लिया ष्टे । मुद्राराक्तसादि प्राचीन हिदुः वव" बोद्ध प्रथो 
से भी ज्ञैनी ज्योतिष के विशेष पिक् थे यष बात सिद्ध होती ष्ट । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हुवेनच्यांग कै याल्ाविवरण से भी जनिय की ग्योत्तिषशास्तर फी विशोषन्लतां प्रफरित होती 
है। उदिखित प्रमाणो से यह बात नि्िषार सिद्ध होतो है कि जेन सोहित्य मे ज्योतिष- 
शास्व कूठ कम महख का नहीं सममा जाता था। 


३---दिगम्बर जन अयोतिष ग्रन्थ । 


सोयक्षान तिलक शमादि दो पक प्रन्थ को छोड़ कर श्राज तक क उपङग्ध दिगम्बर जैन 
ज्योतिष ्रन्थो मे मोरिक ्रन्थ नहीं के बराबर हँ । टा, संख्यापूत्तिं के व्यि जिनेन्द्रमाला, 
केवलन्तानहोरा, रहन्तपासाकेवलो, चन्दरोन्मीरन प्रण्न रादि फतिपय छोरी मोरी रतिया 
उपस्थित को जा सकती है । परन्तु इन उदिखित रचनां से न ज्ञेन ञ्योतिष प्रन्थौ की 
कमी कौ पृत्ति टी हो सकती है शरोर न जैन साहिल्य का महत्त्व पचं गोर टी भ्यक्त टो 
सकता है। यही बात जेन वैधक क सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है । सचमुच दशेन, 
न्याय, व्याकरण, काव्य ्रल्कारादि विषयो से परिपूर्णं जेन साषिय के स्यि यष्ट त्‌. 


(ध) 

विप खरती हे! हौ, प्रारत एवं संस्छत साहित्य को शरये्ता जैन छन्नड़ सातय ने 
सख विषय मे ङ ्रागे पैर पद्या है वश्य ! फिर शी वह सन्तोषप्रद्‌ नदीं हे, क्योकि 
तद्धिपयक चे प्रथ संसृत प्रन्थो की छयामात्र ह ! अर्थात्‌ वहां भी मोलिकता -फौ 
पदक "नदीं हे। इस नटि का कारण सुमे तो ओर ही प्रतीत. होता- हे । 
साहित्य प मोलि प्रन्थो के लेखक ऋषि महिं ही हप ह । साथ ही साथ जेन धमं 
निवृत्तिमामं को प्रतिपादक सर्वो रक्ष्य को छियो भा एक उछ धमे हे । सी से कात 
होता है कि बिषय-विरक्त पदं आध्यात्मिक शसक उन ऋषि सहिरयो का ध्यान इन 
लोकिकं धन्यो को ओर नहीं गया ! या उन्होने सोचा होगा फि !हन्दू वैक तथा ज्योतिष 
न्धो ते भी जिज्ञासु जैनियो का कार्य चल सक्ता है! क्योकि धर्मविरुद्ध कर बातो 
को क्लोड़ कर छिन्द प्यं जैन वैद्यक तथा ज्योतिष प्रन्धो में विशेष न्तर नहीं पायाजाते दै । 
छन्नड-सारित्य के छेखक श्रधिक्त संख्या मे ग्रहस्य ही धे] अतः उनकी रचि उस ओर 
श्रथिक ्राङ्ण्र होना स्वामादिक ही कहा जा सकता हे । श्यस्तु फिर मी खोज करने पर 
स विषय के मौलिक प्रस्थ अवध्य ही उपलब्ध हो सक्ते हे। अतः सादहिव्यप्रेमियों को 
हस कार्ड की मोर अदश्य प्योन देना चाहिये! खास कर कर्णाटक प्रात के प्रमो मे 
खोज करने से इस सस्वन्ध मे विशेष सफखता मिरु सकती हें । - 


४--प्रस्तुत मन्थ जेन हें ! 

यह एक जरिख प्रश्न हे । क्योफि मंगकाचरणा के श्यतिरिक्त इन दोनों ( सामुद्रिक-शाख 
तथा घ्नोनप्रदौपिका > म्रन्थों सें जेनत्व को व्यक्त करने वाली फो खास वात नजर नं 
आती है । वच्कि जिसका मूर पाठ इख मुद्धित प्रस्थ के प्रारम्भ मे दिया गया है उस 
क्षानप्रदीपिका को तेखगु अन्नर मे सुद्धित मैसोर की भ्रति में दिन्दुत्व्योतक ही मंगरचरण 
मिलता हे! दा, इन प्रन्थो के अनुवादक सुयोग्य विद्वान. उ्योतिषाचा्य पं० रामन्यस जो 
प्रस्तुत प्रन्द्वय मेँ अन्यतम सामुद्धिक शखर 'के कर्त--सम्बन्धी वैरे प्रश्नों के उष्ठर में 
ता० २५-६-२६ के श्रपने पतर में इस प्रकार छिखते हाप का पत मिला। उत्तर मेँ 
विदित हो क्ति पुराणो के सामुद्रिक ओर इसमें मेद है। फक दोनो से पक 
शाता दै; किन्तु इसकी उक्ति वद्वि है ! चाहे वात करीं की हो छेकरिन यदह पुस्तक जैन- 
सिद्धान्तक्ञनिर्मित दी की जायगी ¢” 

क्षानप्रदीपिका के सम्बन्ध में भी इसी ज्योतिषाचार्यजी ने इस विशेष वक्तव्य के पटी 
दी षुं ्रपनी प्रस्तावना में निघ्न प्रकार से किला है :-- 

“स प्रन्थ में स्थान स्यान पर की दिशेपताग्ो के देखने से जान पडता है कि शस 

णास फा विकास भी प्रत्य शाखो कौ तरह जनों मे स्वतन्त्र रौर विलन्तणरूप मे हुमा हे 1” 


( शट) 
श्ानप्रदीपिंका के सम्बन्ध मै परिंडत जी के प्रतिपादित उक्त विचारण कैं च्रतिसिकत 
“जैन मि" ष २४ शङ्क ६२ मे प्रकोरित्त “केर्ल प्रण्नशाख" शीषैक ठेख को छुं श 
भी.अन्वेषक ए दि्टानों के लाभार्थं निश्नाष्कित किया जाता है ~~ ` #॥ 


एस ॐेख से ` रेखक ने सम्बत्‌ १९३१ पै काशी से मुद्धित “करर प्रश्नाय नामकं पक 
पुस्तक के कुठ वाको को उद्धत कर छख है दवि ये वाक्य उमास्वामिकत तत्वाथं-सूञ 
क छ; अतः यह ग्रन्थ किंस जेनाचा्य का ही प्रणीत होना चाहिये । `वख्कि श्यपनी इस 
धारणा को पुष्ट करने के लिथे रेखक छिशते है कि इसी नाम का ( केरल प्र्नशा् ) 
ओर पुस्तक सम्वत्‌ १९८० मेँ कंकटेष्वर एस ब्ब तनै धरकाशित इचा है । इसके स्वयिता 
पं० नन्दराम षै! परिडत जी ते अपनी कृति के ग्भ में लिखा हे कि “यें्यपि मिथ्या 
पण्डिताभिमानी श्वेताम्बसो ऊ द्वारा पतद्धिषयक वहत से प्रवन्ध सचे गये है, पणतु छन्द 
व्याकरणादि दोषों से दूषित वे प्रबन्ध श्ररम्य है । इसी ल्यि सत्ति रूप मे मेः इस श्रन्थ 
की रचना करती ह १ यही पण्डित जी मागे फिर लिखिते है क्षि “्वेतबसखरधोरी णवं 
षद्धोस्य (संहे हप ) चेते नास्तिक, कुर, अन्ध, वधिर, वन्ध्या, धिकं ` एवं कुष्ठादि 
, रोगग्रस्त रादि व्यक्तयो का कोड करः ही अन्यान्य रोगों से पण्डित, प्रश्न `क 1 नर्क 
इन्टोनि धक जगह यह भी लिखा है फि “श्वेताम्बर जनों ने जो चन्द्रोन्मीलन नामक श्रन्थ 
र्चा वह छन्द व्याकरणादि से दूषित है, त॒ यष विषठन्मान्य नहीं हो सकता दै" 

इस प्रन्थ फी समाति इन्टोने १८२४ अण्विन शङ्क स्तमी कोकी है । न मिघ्रके 
ठेखक अन्त मेँ लिखते है कि उपयुक्त कथन से इस ' करल प्रन शाख" के सूल रेखक 
श्वेताम्बर स्यानकवासो ्टी स्पष्ट सिद्धं होते है! 

मने इस भात का उच्छ यहा पर इसलिये कर दिया है फि इस ल्ञानप्रदीपिकाको सैसोर 
की प्रति क प्रारम्भिक पृष्ठ सें क्ञानप्रदोपिकाः इत नाम केः नीचे कोष्ठक पे “क्रटपश्च्रन्थः 
स्पष्ट सुद्रित है । परन्तु ज्ञानप्रदोपिका भौर जओनमित्र के उक्त रेखक कै दारा प्रतिपादित 
केरल प्र्न-शाख ये दोनो एक नहीं कदे जा सकते, क्योकि इस सद्भि भवन की श्लान- 
प्रदोपिकाः भे कीं भी तखा्थ-सूल के सूर या उनके भाग नही पये जते! ह. इसंसे इतना 
वध्य ज्ञात होता है कि जैन विद्वानों ने केरल प्रश्रराख के नाम सें भी पतद्धिषयक श्रन्थ 
स्वा है । उदधिखित कथन से यह भी क्षात होता है कि भारतीय अन्यान्य ज्योतिर्विद के 
हारा करल प्रष्न शाख के नाम से कर प्रन्थ रचे गये हँ । उक्त ठेख से यह भी मालुम 
होता दै कि क्षानप्रदीपिका श्रोर चनद्रोनमोखन इन दानो के कत्त श्वेताम्बरः जन दै । किन्तु. 
धस सम्बन्ध मे जव तक कोः स्पष्ट प्रमाण नदीं सिरता तव तक इसे श्वेताम्बर कृत ` निन्त 
नष्टां कहा जा सकता! क्योकि दिगम्बर विद्धान्‌ इसे दिगस्वर रचित हीः मनते है] 


\ 


(श) 


र, श्येतास्दप हो या दिवव्वर ओन साहित्य हा, पसे जेनीमात को श्रएनाना- चाये । 
दर्श एट यह भ्रण उड सकता दै कि शुद्रित वे प्रन्थ अगर जैन है तो भंगलाचरणा का 
परिवर्तन कैसे १ संगलाचरण वं अन्तरंग कलेवर फो कुं उलट-पुखट कर जैनेतर विद्धानो 
८ ह्यय भ्रकाक्षिव लिषिक्रमदेवक्ृत प्राकृ्तव्याकरणादि छुं जेनग्रन्थ हमलोगों के सामने 
उरस्थित ्ै अतः संभव है कि उन्दी षषी तरह इसमें भी कद उकट पलट फर दी गयी हे । 
साय ददार शला पञ्म० ए० ले शी स्छदम्एादित (8.09106 0 98०8६0६ 8 
रित कशा परलत008 17 € ९९०78] [7011166 80 ?€741* नामक षिस्वत 
न्यु प स क्ानपरदीपिषठा फो जैन ध्र्यो मे ही शामिल क्रिया । 
प्रन दख सस्दन्धः म प्रस्तुत रन्यो फे अन्दर भी स्थूलदष्टि से पएकबार नेजर दोड़ानां 
प्राक्यद् प्रीतः होतो षै। 
“"चिर्दिष्ठं छक्तणं सैव सालुदधवष्यनं यथा” । ( सा० शो० प° १ श्टोक २) 
"लतदर््ाणि निर्दिष्टं गोरक्स्व वचो यथा" | ( + + + ४ + २१) 
^पुखषचितयं त्वा चतुर्थे जायते घुखम्‌” 1 ( „+ » +» १८ „+ २७) 
पदी प्रकार-“्दित्यारो णुनभूः स्यात्फम्ने वैवाहिके वधूः ” । | 
( क्ञा० प्र ए० ७६ श्लोक १५ श्रादि ) 
दै सममता दै छि उक्त '्छोक्षान्तगंत हं सिद्धान्तो से फतिपय जैन विद्वान प्रस्तुत 
प्रन्धों कः जैनाय कै वाण प्रणीत पानने का प्रायः तेयार नहीं गि । किन्तु श्सीके उतर ` 
ष श्वत्यान्य कट जैन विद्वानों क्षा ही कना है करि ज्योतिष, वैयक, मन्त, नीति शमादि विषय 
सोक्षि एनं सार्वजनिक द ! रतः तद्विषय वे प्रन्थसर्वथा जैन दर्शन के अनुकूल ठी नहीं ्ो 
सक्ते धौत्‌ छुं बाते प्रतिकूरु भी हो सक्ती है । इस वातके पुष्ट करने के लिये वे विद्धान्‌ 
सद्रबाषुसंषिता अन्नीति सदि ध्र््थो सो उपस्थित करते है ¦ उन्हीं विद्धानों का यष्ट 
भी फहना दै कि प्तद्धिषयक इन रोक प्रन्धौ में भिन्न भिन्न ग्रह के योग से खरापान- 
घती, वेष्या, श्रष्टा, व्यभिचारिणी, परपुरूषगामिनी आदि ती कै, ेसा भी उच्छेख मिरुतां 
है। सते यद वोत सिद्धं होती र कि सावजनिक छोकरिक प्रन्थो' मे ये सब बातें उपलम्ध 
होना स्वाभाविक है! सैर, मतविभिन्नता सदा से चरी आ री है ओर चलती षी रहेगी । 
षस विषय मे भुर नदीं पड़ना है । 
श्न ्न्येषक विद्वानों से मेरी यही प्राना है फि मेरे छाया उपस्थित को ह प्रस्तुत ये 
सामग्रियां उक्त भन्थ जेनाचार्ग-प्णोत निर्ान्त सिद्ध करने के जिथे प्या नष है, श्रतः चे 


स सम्बन्ध मे विशेष खोज करके सजल प्रमाणो" फो विद्वानों के सामने उपस्थित कर शस 
दिषय क्षो टट कर दें । 


(दं) 


५--मूल मन्थ तथा श्रनुवाद । 


^ध्रीज्नेन सिद्धान्त सवन” के सुयोग्य मंजो शव' साद्ित्यसेदी जिनवाणीभक्त स्वीय 
बा देवकुमार जी के आदरे सुपु श्रीमान्‌ बाबू निर्म कुमार जी के द्वारा अपने पूज्य पिता 
जो के स्मारक खूप मे संचालित शश्रीदेवक्कमार-ग्रन्थ-माला'” में कतिपय मोलिक पनं लुतप्राय 
जेन वं तथा ज्यातिष प्रन्थो' का उद्धार करने को आप की उत्कट ' अभिलाषा चिरकाल 
से सञ्चित थी । किन्तु तत्सम्बन्ध फो मौलिक प्रन्थ उपलन्ध नहीं होने से अपनी उस 
प्रबल शमेच्छा कां उन कुड समय तक दना रखना पड़ा । विशेष अन्वेषण करने पर भी 
जग को मदस्यपूशं उदिषट प्रस्थ प्राप नही' इमा । तज उन्होने कहा फि इस समय भवन 
में रत्तित सादिक क्ानपुदोपिक्ा ओर चन्द्रोन्मोलन प्रश्न सम्मिलित इन्दीं भ्रन्थो को साजु- 
वाद्‌ समाज के साभने सपुपर्वित करना श्रो यस्छर देगा । बस, इसी निणयायुसार इन 
प्रथो के अनुराद्‌ तथा संपादन का मार दृस्त विषय के विरोषद्च एवं छुयोग्य विद्धान्‌ ज्योति- ` 
वाचाथ पंडित राकयाक्तत्रा पाण्डेय अध्यापक हिद वि^्वबियारय बनारस का सोपा गया । 
प्रवकाशाभाव के देतु उक्त वे श्रथ दौधेकार तक उन्हों के पास पड़ रदे! श्र ततोगत्वा 
"वनद्रान्मोखनः का छ्डकर शेष द्‌! प्र थ सायुवाद्‌ उनसे पातत हा गये जा आप समो के सम्मुख 
उपस्थित दै । उयोतिषाचा्य ज्ञी के कथनानुसखार उक्त प्रथ उनसे विशेष अशुद्ध धे.श्नदभ्य, 
फिर भो मै यदी करहुगा क्ति परिडत जो इनके सम्बन्ध मे कुलु अधिक क्ानषीन करते ता ये 
प्रथ कुद शोर ही आकार मे भाप सनो' के सामने उपस्थित श्थि जते । खेद फो बाव है 
क्षि मूर एम्‌ अनुवाद में बहव सो च्‌चियां रह गयो है । 

प्रु, जि समय इन प्रन्थो का प्रकाशित करने का विचार पक्षा हु टैतमी से इनकी 
अन्यान्य प्रतियों फो खोज दूह करने का क्रम जासे रहय । परण्तु मनेक श्रन्थ भागदसे फी 
सूचियां खथलने परमो दल सुद्धि शाल कापता कीं मो नही लगा। हा, 
सोभाग्य से फाला दवं मैसोर राजकीय पुस्तङ्ाख्य कौ प्रन्धनाभावली में ह्ानप्रदीपिका का 
नाम दष्टिगत हु्रा। शसक बाद्‌ दी कारंजा के प्रन्धमाणडार के प्रबन्धक को दो पत्र दिये 
गये । पर सेद्‌ को गाठ है क्षि प्रन्थ भेजना तो दूर रदा पनोचर तक. नदारद्‌ । मेसोर से 
भो पठे फो सन्तोवजनर पतोचर नद मिला 1 किन्तु भवनस्वित धसी अद्ध परति को 
ज्यौ स्यो कर छुप जने के उपरान्त श्रीमन्‌ श्चद्व य न्यायतो्थं द० शान्तिणज्न श्ाष्लोजो को 
रुपा से केवल दा सता के लिये मालतार को प्रति प्रत्त हा सको! बद पवि सुद्धि थी । 
दसो का मूल पाट सिर पी उपाङर प्रास्म मे जाड दिथागया। भवन कौ प्रति से 
यह प्रति कु वियद युद ष्टे! शन्वु जदौ.पर मेर को प्रवि मेंभो सन्देह जान षडा 


(ज) 


वहा पर सन्दिग्ध पाड को छोड कर भवन की प्रतिका था स्वतन्ञ शुद्ध पाठ रखने की दी 
र्ठ दी गयी है ! इसी से भूर पाठ मौर अनुवादं मे सर्दल णकीकरण होना असंभव है । 


दस्तु मै ब्‌ विज्ञ पाठको का विशेष समय नहीं लेना चातो हं । ्मोगे इस प्रन्थ- 
मा मै श्रीमान्‌ वाबू निर्मल मार जी की शुभमावनाचुक्र हो “व्यसार” “रकल 
संहिता" (कैक) “मायज्ञान-तिखक (ज्योतिष) ये पूव मोिक जेनधम्थ क्रमशः प्रकाशित 
होगे। दयसार का ्नुवाद जारी है । शसक अनुवादक ्रायुवेदाचा्यं पणिडत सल्यन्धरः 
जी जेन काव्यती्थं छपारा हँ । श्मापक्रा कहना है कि वह प्रन्थ बड़ा दी महत्वपूर्ण 
भोर इसमे करीव डेढ सौ.प्रयोग प्रातःष्मरणीय श्राचारयप्रवर पूज्यपाद जी के है । इसकां 
कुछ विशेष परिचय मुरादावाद्‌ से प्रकाशित होने वाख सर्वमान्य पतर ध्वे मे शीघ्र 
ही प्रकाशित होगा । । 

पूवं निश्चयायुसार “चन््रोन्मीलन प्रभ्न" ज्योतिष ध्रन्य को भी प्रकाशित करने का 
विचार पहले था 1 परन्तु इक शद्ध प्रति के असाव से इस विचार फो अभी स्यगित्‌- 
छरनाष्डा। , - ् | ॥ ~ 

अन्त मँ.विज्ञ पाठको से मैया यही गप्र निवेदन है कि इस सादिलयसेवा फृ्य मः 
समुचित सहायता प्रदान .कर इल ग्रन्थमाला के सञ्चालक श्रीमान्‌ निर्म- कुमारजी क्रा 


उत्साह वढ़गे फि जिससे समय समय पर भवन से उत्तमोत्तम प्रन्य रल प्रकाशित, होता, 
रहे । 


41 ॥ 
गः ॐ भ 


शान्तिः! शान्तिः }]. , शन्तिः }}| 


~ ५ 


६ 
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मवन--फाल्यन इष्ण पर््चेमी रविवार `| : साहित्य, सेवकष-- 
के०. भुजवरी शाखी 
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श्रीवीतरागाय नसः 


ज्ञात-प्रदीषिका 
= 
( केरलपश्चम्रन्थः ) 
अथ उपोद्धातकाण्डः 


श्रीमद्वीरजिनाधीशं सवक्ञ जिजगदृरुरुम्‌ । 
प्रातिहार्या्टकोपेतं प्रकृष्ट प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
स्थित्युत्पत्तिज्ययात्मीयां मारतीमाहंती' सतीम्‌ । 
अतिपूतामद्धितीयामह्निशमसिषटुवे ॥२॥ 
्षानप्रदीपकं नाम शास्र लोकोपकारकम्‌ । 
प्रश्नाद्श प्रवक्ष्यामि सर्वशाखा सारतः ॥२॥ 
भूतं भव्यं वत्तेमानं शुभाश्मनिरीन्षणम्‌ । 
पश्चप्रकारमगेश्च चतुष्ड न्द्रवखावरम्‌ ॥8॥ 
आरूढं क्््वगेशाभ्युदयादिवरावल्म्‌ । 

तेत" दष्टं नर॑ नारी' युभ्मरूपं च वणंकम्‌ ॥ ५॥ 
सृगादिनररूपाशणि किरणान्योजनानि च । 
प्रायूरसोदयादय च परीय कथयेद्धुधः ॥ £ ॥ 
चरस्थिरोभयान्‌ यरी. तत्प्वेशस्यलखानि च । 
निलादिवससन्ध्याश्च काट्देप्तस्वभावकफान्‌ ॥ ७ ॥ 
धातु" मूलं च जीवं च नं मुधि्च चिन्तनम्‌ | 
लछाभालमो गदं ख्त्यु' भुक्त स्वसञ्च शानम्‌ ॥ ८ ॥ 
बेदाहिकविचारं च फामचितनसेव च 
जातकमयुधं शल्यं करूपं सेनागमं तथा ॥ ६ ॥ 
सरि्दिगमनं दुषिमर्प्यनोसिद्धिमादितः । 
भ्रमेण कथयिष्यामि प्ता ल्षानप्रदीपके ॥ १०॥ 


इति उपोद्धातकारडः 





कः भामि मेकः णीं 


ज्ञान-प्रदीपिका । 


अथ्‌ आरूट्ख्त्रः 


प्रथ वद््ये विरोषेण प्रहाणं मिजनिणेयम्‌ । 
भोमस्य मितं कको भ्रगोक्ञाार्किमन्विणः ॥ १॥ 
द्गारक' चिना सर्वे प्रहमित्राणि मंलिणः। 
आदियस्य गुरुमिजर' शनेर्विदुगुर्मागेवाः ॥ २॥ 
भास्करेण विना सर्वै बुधस्य सुहृदस्तथा । 
चंद्रस्य पित्र' जीवन्ञो मिजव्मं उदाहतः ॥ २ ॥ 
सिंहस्याधिपतिः श्रयः ककंटस्य निशाकरः । 
मेषवृध्िकयोभौमस्तुखाव्रषभयोस्सितः ॥ ४ ॥ 
धनुमीनयोर्मन्नी तुरावृपभयोभ् शुः । 
शनेम॑करणुस्मो च राशीनामधिपार्स्परताः ॥ ५॥ 
धनुभिथुनपाटीनकन्योकल्षाणां शनिः सखदहत्‌ । 
रविश्चापन्त्ययोरारः तुलायुग्मोक्तयोपिताप्‌ ॥ ६ ॥ 
फन्यामिथुनयोस्सोम्यशशानिर्मकरछुम्भयोः ॥ 
धीषणो मीनघनुषोस्सिहस्य दिनरृत्पतिः ॥७]॥ 
कुखीरस्य निशानाथः त्तेत्राधिपतयः क्रमात्‌ । 
फोदगडमीनमिथुनकन्यकानां शशी खुहत्‌ ॥८॥ 
घुधस्य चापनक्राङिकक्यजात्ततुखघटाः । 
क्रियामिथुनकोदण्डकुस्भालिमकरा भ्वगोः ॥६॥ 
शुरोः कलन्यातुलुः भमिथनोक्खगे्वराः । 
राशिमैन' व्रहाणाश्च मैत्रमैवमुदाहतम्‌ ॥१०॥ 
सूर्थ्येन्धोः परिषेर्जीवा धुमक्षशनिभोगिनाम्‌ । 
शक्रचापङ्जैणानां शुक्रस्योचास्त्वजादयः ॥११॥ 
त्यु" दशमं षहिमयुयुक्‌ च तिथीद्धियेः । 
सखपविशतिकं िशद्धागाः सपप्रहाः क्रमात्‌ ॥१२॥ 
बुधस्य वैरी दिनरूत्‌ चन्द्रादित्यौ भ्युगोरयी । 
भोमस्य रिपवोभानोर्विना जीवं परेऽर्यः ॥१२॥ 
गुख्सोम्यो विना चेन्दो रदीन्द्वनिजा प्रहा । 
बरदस्पते प्पुरभोमः सितचंद्रात्मजौ विना ॥१४) 
शनेश्च रिपवः सवे तेषां तत्तदुप्रहाणि च 


क्ञान-प्रदीपिका | 


श्वेवेणिगरिस्त्विन्दोः कुरीरोऽगारकस्य च ॥१५॥ 
क्षस्य भीनस्त्वजः सोरे; कन्या शुक्रस्य कथ्यते | 
सुराचार्य॑स्य मकरस्त्वेतेषां नीचसाशयः ॥१६॥ 
रोवृःषयुगं चेन्द्रधनुष्केण सुगेश्वराः । 
पर्विवस्य कोदण्डः कुभो धूमस्य नीचभूः ॥१७ 
मिजन्तुरनक्रकन्यायुग्मचापमषास्त्वदेः । 
कुम्न्तेनमदेः शुः इलीरो सगरायूक्रियो ॥१२॥ 
उदयादिितुष्कन्तु जख्केन्दरसुदाहतम्‌ । 

तञ्चतु्ं चास्तमयं तत्त्‌ यं वियदुच्यते ॥१६॥ 

तत्त ्यमुदयञ्चैव चतु्डेन्द्रमुदाहतम्‌ । 
चिन्तनेयं तु दशमे हिवुकि स्वत्रचितनप्‌ ॥२०॥ 
छलं मुष्टि चयं नष्रमन्त्ये चरूढृतोऽपि बा । 
घापोक्षकर्किनक्ा ये ते पृष्टोदयरारायः ॥ २१ ॥ 
तिर्यग दिनवलाः शेषा साशथो मस्तकोदयाः । 
श्रकाङ्खारकमन्दास्तु सन्ति पृष्ठोदयोदयाः ॥२२॥ 
उद्यतस्तीर्थगेवेन्टुकेत्‌ तत्र प्रकीतितो । 

उदये बलिनो जीवचुधो तुं पुरषो स्तो ॥२२॥ 

अन्ते चतुष्पदो भाचुभूमिज्ो बलिनौ ततः। 
चतुर्थे शुक्रशशिनो जलराश्तो वलोत्तरो ॥२॥ 
अरकर्यही बलिनो चास्ते कीटकाश्च भवन्ति हि । 
युग्मकन्याधनुःकुमतुखा मादेषराशयः ॥२५॥ 
दन्दोदयो मीनखगो अन्ये स्वँ स्वभावतः । 
चतुष्पादा मेपन्रृपो सिहचापौ भवन्ति हि ॥२६॥ 
छ्ुरीसली वहुपादौ प्रज्ञीणौ श्रगमीनमो । 
दिपादाः कुम्भमिधुनतुराकन्या वन्ति हि ॥२७॥ 
दविपदा जीवभिच्छुक्राः शन्यकोराश्चतुष्पदाः । 
शशिसर्पौ बहुपदो शनिसोम्यो च पान्षणो ॥२८॥ 
श्लिसर्पौ जायुगती पद्भ्यां यान्तीतरे श्रदाः । 
उदीयन्तेऽजवीध्यान्तु . चत्वारो बृचभादयः ॥२६॥ 
युग्मवीध्यासुदीयन्ते चत्वारो वृश्िकाद्यः । 


क्षान-प्रदीपिका । 


उन्तवीथ्यासुदीयन्ते मीनमैषतुलाः खियः ॥२०॥ 
राशिचक्र' समालिख्य प्रागादिवषमादिकप्‌। 
परदक्तिणक्रमैणेव इादशारूटसंक्ञकम्‌ ।२१॥ 
चृषध्यैव चृश्चिकस्य मिथुनस्य शरासनम्‌ । 
मकरस्तु करीरस्य सिंहस्य घट उच्यते ॥३२॥ 
मीनस्तु कन्यकायाश्च तुखोया मेष उच्यते 
प्रतिखू्रवशादेते परस्परनिरीच्षकाः ॥६३॥ 
गगनं भास्करः प्रोक्तो भूमिष्चन्द्र उदाहतः । 
पुमान्‌ भायुवधृश्न्द्रः खचक्तप्राणवन्तविः (१) ॥२७॥ 
भुचक्रदेन्द्रः स्यादिति शाखस्य निणेयः। 
रेः शुक्रः छुजस्याकैः गुरोरिन्दुर्दे्ुधः ॥६५॥ 
भ्वजादिव्युत्कमेणैवं तत्तत्कारं विनिर्दिशेत्‌ 1 


इत्यारूढ्दताः 


अथ धातुचिन्ता 


प्ष्टुसरूढभं ज्ञात्वा तदि द्यामवरोक्य च । 
आरूढपयावती विधिस्तावती तूदयादिका ॥१॥ 
तद्राशिच्छतरमित्युक्त' शाख क्ञान-प्रदोपके । 
श्ररूढाद्धाचुगां बीर्थी परिगरयादयादितः र 
ताता राशिना लमिति केचित्‌ प्रचत्तते । 
मेषस्य व्रषभं छत मेषच्छल' वृषस्य च 1 
युगककटसिदानां मेषच्छनसुदाहतम्‌ । 
कन्याया चुषभं छर" तुखया चुषमस्तथा ॥७] 
वृश्िकस्य युगच्छल्' धनुषो मिथुनं तथां । 
नक्रस्य मिथुनच्छतरं युगः कुम्भस्य कौक्तितः ॥५॥ 
मीनस्य चृषभच्छत' छंलमेवमुदाहतम्‌ । 
उद्यात्स्तमे पूणंमधं पश्ये्तिकोणके ॥६॥ 
चतुरस्रं चिपादुं च दशमे पाद्‌ पव च। 
प्कादशे तृतीये च पदाध॑ वीक्षणं भवेत्‌ ७ - 
रवीन्डुसितसोम्ास्तु मङिनः पूरबीन्ञणे । 





शन-प्रदीपिका । 


छर्धन्तणे खराचार्यसखिपात्पादाधेयोः कुजः ॥८॥ 
पादैन्नणे बरी सोरिः वीन्षणादरमीरितम्‌ । 
तिर्यक पश्यन्ति तिर्यन्चा भसुष्याः समर्टयः ॥६॥ 
ऊर्ष्वेत्तणः पव्ररथः धोनेताः सरीसपाः । 
परन्योन्यालो कितौ जीवचन्द्रौ उष्ूरवेक्षणो रविः ॥१०॥ 
पश्यत्यरः फराक्तेण पष्यतोऽधः कवीन्दुनो । 
धकरष्याहिमंदो च प्रहाणामवछेकनम्‌ ॥११॥ 
मेषः प्राच्यां धनुःसिहावघ्नावुक्तश्च दक्तिणे । 
सरगकन्ये च नैकर त्यां मिथुनः पश्चिमे तथा ॥१२॥ 
वायुभागे तुखाक्म्भो उदीच्यां कक उच्यते । 
हशमागेऽलिमीनो च क्रमान्नष्टादिसूचकाः ॥१३॥ 
प्रकशकरारराहर्किचन्द्रज्ञगुस्वः क्रमात्‌ । 
पूर्वादीनां दिशामीशाः क्रमान्नषटारिसुचकाः ॥१७॥ 
पेषयुग्मधनुःकुम्भतुलसिदहाश्च पूरुषाः । 
ररायोऽन्यं खियः प्रोक्ता ग्रहाणां भद्‌ उच्यते ॥१५॥ 
पुमांसोऽकारगुरवः शकर न्दुभुजगास्ियः। 
मन्दज्ञकेतवः छ्ीबा ्रहमेदाः प्रकी तिताः ॥१६॥ 
तुखाकोदण्डमिथुना घटयुग्पं नसः स्ताः । 
धकाकिनो मेषसिहो वृषकक्यालिकन्यकाः ॥१७॥ 
पकाकरिन्यः सियः प्रोक्ताः खीयुग्मं मकरान्तिमौ । 
पकाकिनो पकेन्दुकजाः शकज्ञाकाहिमन्तिणः 1१८] 

पते युग्मव्रहाः प्रोक्ताः शाखं क्षान-प्रदीपके । 
गिप्राः कक्यालिमीनश्च धयुःसिहक्रिया तपाः ॥१९॥ 
वुलायुगमघया वैभ्याः शद्रा नन्ोक्ञकन्यकाः । 

नृपो ्कंकुजो विभो बृदस्पतिनिशाकरो ॥२०॥ 
बुधो वैश्यो श्रगु शदो नीचावर्यभुजंगमो । 

रक्ताः मेषधञुःसिहाः एलीरेत्ततुखाः सिताः ॥२१॥ 
कुयभालिमीनाः श्यामाःस्युः रष्णयुग्मागना सगाः। 
शफः सितः कुजो रक्तः पिद्ला्रो श्हस्पतिः ॥२२॥ 


बुधः भ्यामः शशी श्वेतः रकः सूरयोऽसितः शनिः । 
सद्स्तु रुप्णवण; स्यौत्‌ घणभेदा उदाद्ताः ॥३॥ 


ह १८ १। 


क्ान-प्रदीपिका । 


चतुरस्र" च वृ्तश्च कृशमध्यं विकोणकम्‌ । 
दीर्चष्व' तथाष्टाख्' चतुरस्रायतं तथा ॥२७॥ 
दी्घयिते छमादेते सूर्यायाः ङतयो मताः । 
पञ्चैक्िशद्विरयो नबाशा. षोडशाग्धयः ॥२५॥ 
भास्करदिरहाणाश्च क्षिरणाः परिकीत्तिताः । 
बसुख्द्रत्‌.सद्राश्च बहिष्क चतुदश ॥२६॥ 
किष्वर्तकश्च वेदाश्च चतुखिशदजादिना । 
कुरीराजतुखाकुमकिरणा वखुसंख्यक्षाः ॥२७॥ 
# मिथुनोन्तम्रगाणाश्च किरणा ऋतुस'ख्यकाः । 
सिंहस्य किरणाः सप्त॒ कन्याकामुकयोर्भवः ॥२९॥ 
चत्वारे बृधिकस्योक्ताः सप्तविशो फषस्य च । 
सप्ताष्टशरबहयद्विसद्रयुग्धाग्धिषड्वसु ॥२९॥ 
स्तविशतिस'ख्यां च वैषादीरना परे विदुः । 
कुलेन्दुशनयो हस्वा दीर्घां जीववुधोरगा ॥२३०॥ 
रविशक्षो समो प्रोक्तौ शाखं ज्ञानप्रदीपके । 
श्रादित्यशनिसोम्यानां योजनान्य्ट स'ख्यया ॥३१॥ 
शुकस्य षोडषोक्तानि गुरोश्च नवयोजञनम्‌ । 
कुजस्य सत्त विख्याताः शशांकस्यैकयोजनम्‌ ॥३२॥ 


, भूमिजः ष्रोडशवयाः शुक्र; सक्षवयास्तथा । 


विशद्वयाश्चन्द्रघ्ुतः गुरुखिशद्वयाः स्तः ॥३३॥ 
शशांकः सप्ततिवया` पश्चाशद्धास्करस्य वै । 
शनैश्यरस्य राहोश्च शतसंख्यं वयो भवेत्‌ ॥३४॥ 
तिक्त श्मश्चशे गहुः मधुरस्तु बहश्पतेः । 

ध्राम्टं श्रगोविधोः त्तारं कुजस्य ऋ,र्जा रसाः ॥२५॥ 
तवरः सोमुत्रस्य भास्करस्य फटुर्भवेत्‌ । 
सोम्याककरुजजीवानां द्निणे राज्छनं भवेत्‌ ॥३६॥ 
फणीन्दुशुकमंदानां वामे भवति ठाञ्छुनम्‌ । 
शक्रस्य वेदने पृष्टे कुजस्यसि बृहस्पतेः ॥३५७॥ 
फक्ते घुधस्य चन्द्रस्य मूर्धि भानोः करटीतरे । 

उसो शनेः पदे राहो लाञ्छनानि भवन्ति हि ॥३८॥ 


# यड पङ्क तथा इसी तर फी कई पङ्कियां यैसोर की ` प्रति म नदी है 


क्षान-प्रयीपिका । 


बरुधादित्यौ भ्रौ चंद्रः शद्बिवजितः । 
तीक्टणशरङुः कुजो दीधरो जीवकवी तथा ॥३६९॥ 
निराह भदश्यज्लो शङ्गमेद उदाहृतः । 
बृपसिहालिकुंमाश्च तिष्ठन्ति स्थिरण्यः ॥७०॥ 
करकिनक्रतुलामेषाश्चरम्ति चरराशयः । 
युग्मकन्याधञुमीनसराय उभयसाशयः ॥४१॥ 
धयुरमेषौ वनप्रति कन्यकामिथुनं पुरे । 
हरिर्भिरो त॒खामीनमकसः सचैषु च ॥४२॥ 
नद्यां कुलीरः कुल्यायां बृषकुंमो पयोधरे । 
वृश्चिकः करूपसलिे राशीनां स्थित्तिरीरिता ॥४॥ 
मनकेदारकोयानकुल्याद्विवनभूमयः । 
श्रापगातीरसदापी तडाकाः सरितस्तथा ॥७७॥ 
जलकुस्यश्च कूपश्च नष्ट्रव्यादिसूचकाः । 
प्टकन्यायुग्मतुला प्रामेऽजालिधनुरहरिः ॥०५॥ 
घने देणे कुलीरोक्तौ नक्रमीनो जटस्थितो । 
निपिने शनिमोपार भ्ग॒चद्रौ जरे स्थितो ॥४६॥ 
युधजीवो तु नगरे नष्ट्रन्यादिसूचको । 
मोमो मूमि्जले कन्यशरशिनो बुधमोगिनो ॥४७॥ 
निष्कुटञ्येव रन्ध्रञ्च गुर्मास्कस्योनभः । 
मन्दस्य वनभूमिश्च वबलोत्तरलगस्थितो ॥४८॥ 
सूर्याकारबलः भूमो गुरुषकबलन्तु खे । 
चन्द्रसोम्यवलं मध्ये केधिदेवसुदाहतम्‌ ॥४६॥ 
निश्नादिवससन्ध्यश्च माघयु्राक्षिमादितः । 
चर्याशिदशादेवमिति केचित्पचत्तते ॥५०॥ 
प्रदेधु टवान्‌ यस्तु तद्वशात्काटमीस्येव्‌ । 
शने तद्धस्याद्धानोमसद्यं विदुः ॥५१॥ 
शक्रस्य पन्नो जीवस्य मासो भौमस्य दो्रः | 
इनदोमृहर्तमित्युत' ्रहाणां चलतो षदेत्‌ ॥५य॥ 
पतेया घरिफा भोक्ता उद्यस्थानदुषां क्रमात्‌ । 
स्यण्ेषु ठिनं प्रोक्तं मितमे मासमादिगेत्‌ ॥५३॥ 
दाक्स्यनेषएु नीचेषु कत्सरानादुर्तमान्‌, । 


क्षान-प्रदीपिका 1 


सूर्यारजीवयविच्ुक्रशनिचन्द्रथुजङ्माः ॥५७॥ 
प्रागादिदिक्त॒ क्रमरशश्चरेयुयामसंख्यया । 
प्रागादीशादिल्ः स्वस्ववररेशाद्या भवन्ति हि ॥५५॥ 
प्रयाते प्रहरे चाद्यं दितीयेऽग्न्यादिकोणतः 1 
पवं यास्यतृतीये च क्रमेण परिकल्पयेत्‌ ॥५६॥ 
भूतं सन्यं वतमानं बारेशाद्या भवन्ति च । 
र्यधिनिधिषर्केषु सुनिव्योमास्वुभूषु च ॥५७॥ 
वस्वायशरयुग्यैषु चारूढे चोदयात्क्रमात्‌ । 
भूत वतमान भविष्यत्कर्कमादिेत्‌ ६८] 
तदिन चन्द्रयुक्तकतै यावद्धिख्द्यादिकम्‌ । 
तावद्धिबगासरः सिद्ध केचिदंशाधिपाद्धिदुः ॥५९॥ 
सूरयस्योदयमारभ्य साद्धः दविघरिकाः क्रमात्‌! 
यनं तंच द्रष्येत तद्धनेन फं भवेत्‌ ॥६गा 
प्र्चनाडीर्विनिशित्य साद्ध दिघरिका- कमात्‌ । 
वृषादिगशणयेद्धीमान्‌ यहछभ्नं तद्वशात्फलप्‌ ॥६१॥ 
प्र्ते निधित्यवरिकाः साद्धं दिघधिकाः क्रमात्‌ । 
सारदध दिनाड़पयंन्तमकरग्न' प्रचक्तते ॥६२॥ 
तद्यथा कालरग्न' तु ज्ञात्वा पूर्बादिक न्यसेत्‌ । 
तद्ध्ात्पष्टुयरूढं ज्ञत्वा चारुद्केश्वरान्‌ ॥६३॥ 
श्रारूढाधिपतियेव प्रभाते नष्टनिगंमः । 
मेषकर्कितुखानक्रश्चत्वारो धातुरोशय" ॥६७॥ 
कुः भसिहाकिव्ेषमाः श्रूयन्ते मूलरारायः 1 
धलु्मीनययुक्कल्या राशयो जीवस'क्षकाः ॥६५॥ 
कुजेन्दुसोप्िज्ञगा धातवः परिकीर्तिताः । 
मूं श्वगुदिनाधीशो जीवो धिषणसोम्यजो ।६६॥ 
स्वत्ते्मायुख्चन्द्रो धाुरन्यव पूर्ववत्‌ 1 
स्वन्नेवभाजुजो मूलं स्वततेव्र धातुरिन्दजः ॥६७॥ 
ताम्रो भोम्चपुरश्च काश्चन' धिषणो भवेत्‌ । 
रोप्य शकः शशी फांस्यः ययस' मन्दभोगिनो ॥६्‌ 
मोमाक॑मन्ुकास्तु स्बस्वलोहस्वमे स्थिताः । 
चन्दरहगुर्ः स्वस्वरोराः ` स्वकतेतमिलगाः ।॥६६॥ 


ज्ञान-प्रदीपिका-) 


-मिघरे मिश्चफलं ब्रुयात्‌ प्रहमणाश्च वरं क्रमात्‌ । 

शिलां भनोुधस्याहुः खत्पाल्' तूषरं विधोः ॥७०॥ 
सितस्य मुक्तास्फशिक प्रवाटं भूष्ुतस्य च । 

श्रध" भलुपुवरस्य मन्लिणः स्यान्मनः शिला ॥७१॥ 

नीट शनेश्च वैद्यं भरगोर्मरकतं विदुः । 

सूर्यकान्तो दिनेशस्य चन््रक्ान्तो निशापतेः ॥७२॥ 
तत्तट्रहव्र्धणे तत्तद्राशिवशणदपि 

वलटावखषिभागेग शिश्रं किन्रपफर'उदैद्‌ ॥७३॥ 
तरराशो व्रखमँद्र्ट युक्तं का मर्व्य॑मूषणम्‌ । 
तत्तद्राशिवशादन्ये तततपरपं (0 
इति धातुचिन्ता न + ५ | 
------~ ॥ रफ ल्‌" 1 
नूल्य 
१. त 






अथ मूलका 


मूलचिन्ताविधोौ मूलान्धुच्यन्ते 
चुद्रसस्यानि भौमस्य सस्यानि बुधशुक्रथोः ॥१॥ 
कन्ताणि ज्ञस्य मानोश्च वृत्तछ्चन्द्रस्य वह्छरयै । 
गरोर्चिथमोध्िश्चा भूरुहाः परिकीर्तितोः ॥२॥ 
शनिधूमोस्गाणाश्च तिक्तकण्डकभूरहाः । 
अजाछिन्ञद्रसस्यानि बुषकर्कितुखाखता ॥२॥ 
कन्यक्षामिथुने चृच्ताः कण्टक्रद्र दे सगे । 
र्तुमीनक्रमन्चंव ेचिदादुमेनीषिणः ॥४॥ 
प्रकरकद्रुमाः सोम्याः कूरः करटकभूरुहाः । 
युग्मकण्टकमाद्रित्यो भूमिज हस्करकः ॥१५॥ 
वक्रश्च करकाः प्रोक्ताः शनेश्वस्थुज्गगयोः। 
पापग्रहा त्राणि तथाकसछकिनो दरुमाः ॥६॥ 
शि्कन्ताणि सोम्यस्य भृगोर्निषङशटकट्रुमाः । 
कदर चोषधीणस्य गिरिरत्ता विवस्वतः ॥ओ 
बहत्पतयुता दत्तो नारिकिलदयो गुरोः । ` 
तालाणनेश्च सहो स्ारासासो तरू देत्‌ ॥=। 


१० 


क्ञान-प्रदी पिका । 


सार्दीनाः शनीन््का अन्तस्सारो कबीज्यको । 

बरिस्सासः स्वराशिस्थशनिक्करुजपन्नगाः ॥६॥ 

अन्तस्साराः स्वरारिस्था बरिस्सारास्तदन्यके । 
इति मूलकाणडः 


| ~ 1 


अथ मृरधातुकण्डः 








त्वक्न्दपुष्पद्यदनफरूपकफखानि च । 

मूं छता च सूर्यायाः स्वस्वत्तेतर षु ते तथा ॥१॥ 
मुद्र ्स्याढकः श्वेतः शगोश्च चणक कुजः । 
विलं शशको निष्पावं रविजीवोऽरूणाढके ॥२॥ 
माषं शनिथुजंगो च तथान्यत्‌ धान्यमुच्यते । 
प्रियगुभू मिपुत्रस्य बुधस्य नीहयः स्पृताः ॥२॥ 
स्वर्वरूपायुरूपेण तेषां धान्यानि निर्दिशेत्‌ । 
उक्ते भावु्कुजयो्वल्मीक) बुधभोगिनो ॥४॥ 
सलि चन्द्धसितयोः शुरोः शरुते तथा । 
शनेः रृष्णशिा स्थाने मूलान्येतानि भूमिषु,॥५॥ 
वणे रसुं रलमायस' चोक्तमूटिका । 
पत्र फलं पक्षफलं त्वङूलं पुवेभाषितम्‌ ॥६॥ 
प्रहोक्तमालिकां क्षात्वा कथयेदुदयादिमिः । 

इति मूरधातुकारडः 


© जक वि 


अथ पञ्चभूतकोण्डः 





चन्द्रो माता पितादित्यः सर्वेषां जगतामपि ।. 
गुरुशुक्रारमन्दक्ञाः पञ्च॒ भूतस्वरूपिणः ॥१॥ 
भ्रोत्वक्चन्नूरसनाघ्राणाः पञ्चे न्द्रियारयमी । 
शब्दस्पर्शौ रूपरसो गन्धश्च दिवया अमी ॥२॥ 
षान गु्वादिपन्चानां व्रदाणां कथयेत्‌ कमात्‌ । 

गुरोः पञ्च गोष्चाग्धिः क्स्य द्विखिः कुजस्य च ॥३॥ 
पकं लानं शनेखक्त शासे क्षान-प्रदीपके । 


्षन-प्रदीपिफा । । १. 


छुधवगो शमे प्रोक्ताः शंखशुक्तिवराटकाः ॥४॥ 
मच्छुणाः शिथिलीयुकमक्तिकाश्च पिपीलिकाः । 
भोमवर्गा इमे प्रोक्ताः षट्पदा ये भगस्तथा ॥५॥ 
देवा मलुष्याः परादो भुजंगविहगा गुरोः । 
तथैकक्ञानिनो चुक्ञाः शनिवर्गाः प्रकीसिताः ॥६॥ 
-पकर्दिविचतुःपश्चगगनादिशुणाः स्थताः । 
देहो जीवस्सितो जिह्मा बुधोनासेक्षणं कुजः ॥७॥ 
श्रो्' शनेश्वरश्यं व प्रहावयव ईैसितिः। ` 
दिपा्तुष्पादहपाद्ठिहगा जायुगाः क्रमात्‌ ॥५॥ 
शदुशस्बरूकसन्धोश्च पादहीनाम. विनिर्िभेत्‌ । 
यूकमत्कुशमुख्याश्च वहुपादा उदाहतः ॥६॥ 
गोधीः कमटमुख्याश्च तथा संक्रमणोचिताः । 
इति पश्चभूतकाणडः 


अथ पक्षिकाण्डः 





खरगमीनो तु खचरौ तत्स्थो सन्दभूमिजो । 
वनङुकदुकाको च विन्तिताविति कीर्तयेत्‌ ॥१॥ 
तद्रारिस्थे भगो दंसः शुकः सोम्ये विधो शिखी । 
वीक्निते च तदा ब्र.यात्‌ प्रदे रशो विघन्तणः ॥२॥ 
तद्राशिस्थे एवो तेन दृष्टे घ्रयात्खगेश्वरम्‌ । 
बरृहस्पतो सिंतबको भारदाजस्तु भोगिनि ।॥३॥ 
कुक्कुरो ञस्य शुक्रस्य दिवान्धः परिकीलितः। 
 श्रत्यराशिस्थखेरेषु तत्तद्राशिफटःं भवेत्‌ ॥४॥ - 
सोम्ये सेरेऽणडजाः सोम्या क्र, राः कर रदैः खगाः । 
$ति पंत्तिकाराडः 
= 
अथ मर्नुष्यर्काण्डंः 
इश्वराश्युद्ये सुय दष्टे भूपास्तदाधिताः । 
उश्नस्याने स्यिते राजा नेता स्वद्ेषगे स्थिते ॥१॥ 


१२ 


क्ञान-प्रदीपिका । 


शजाधितो मिच्रभस्ते वीक्तिते सममे भटः। 
चरराभ्युदये सूर्ये श्रषाद्याश्च वखान्विते ॥२॥ 
द्रत्यराशिषु युक्तं वा चष्टे वा संकरान्वदेत्‌ । 
कांस्यकारः छ्रुखाल्श्च कांसविक्रयिणस्तथा ॥२॥ 
शंखच्छिदो धाुचुणन्विक्निण्यणेकारिणः । 
नराश जीवद्ष्टे वा भाचुवद्राह्यणोदयः ॥४॥ 
ङुजयुक्तं ऽथवा दष्टे तत्तटूपात्तपस्विनः । 
वुधयुक्ते ऽथवा दष्टे तत्तदूयात्तपस्विन ; ॥५॥ 
तद्च्छुकं षु वृषटान्‌ शंकरान्‌ शशिभोगिनः । 
कफिथिदस्मिन विशेषोऽस्ति जनहारकशंकरः ॥६॥ 
चन्द्रस्य भिवजो ज्ञस्य वैष्यश्चौरगणाः स्षताः |, 
राहोगंरदचारडालस्तस्कयाः परिकीसिताः ॥.9॥ 
शनेस्तरुच्छिविः प्रोक्ताः राहोधींवरजाछिनः । 
शंखच्क्दी नटः कारनतंकः शिल्पिनस्तथा ॥॥ 
चूण॑रन्मोक्तिकगराही शुक्रस्य परिकीर्तितः । 
तत्तद्राशिवशाजातिस्तत्तद्राशिगतेग्रहेः ॥६॥ 
तचद्राशिस्थखेशनां वलात्त्‌, नष्टनि्गमो । 


एति मयुष्यकारयाडः 





1 


अथ म्रगादिजीवकाण्डः 


मेषराशिस्थिते भोमे मेषमाहर्मनीषिः । 
तस्मिन्नकं स्थिते जया्र गोकाङ्गूलं बुधे स्थिते ॥१॥ 
शकर गोचर पभ्चन्द्रे शुरावश्वः तत. परम्‌ । 
महिषी सूर्यतनये फणौ गवय उच्यते ॥२॥ 
घृपभस्थे श्रगो धेः ङजेऽन्यं कुख्दाहतः । 

द॒धे कपिगुरावभ्वः शशांके धेनुरुच्यते ॥३॥ 
मादित्य शर्मः प्रोक्तो महिषी शनिसर्पयोः । 
करस्थे च करो भोमे} महिषी नको कुजे ॥8॥ 
दृपभस्थे हरिुग्मकन्ययोः श्वा च फेरवः । 





ल्ञान-प्रवीपिका । १६. 


हरिस्थे भूमिजे व्याघ्र' रषीन्दोस्तन केशरी ॥५॥ 
शुक्रो श्वा वासरः सौम्ये व्वन्ये स्वाङ्तयो सगा । 
तुखागते भ्गोर्त्सश्चन्द्रं गोः परिकीत्तिता ॥६॥ 
धञुः स्थितेषु ` जोचेन्दुकुलेषु तुरगो भवेत्‌ । 
मन्दादित्यस्थितो तज मतद उदाहतः ॥७॥ 
सपंस्थे तत्र॒ महिषो बानसे घुधश्ुक्रयोः । 
शक्राग्तांश्यसोग्येष्॒ स्थितेषु पशुखुज्यते ॥६॥ 
जीवार्किभुज्ञगे गभे वम्ध्या स्री च शनीक्तिते । 
घ्र गारकषक्तिते शु्रस्तत ज्ञात्वा वदेत्‌ सुधीः ॥६॥ 


दति स्रगादिजीवकाराडः 





<= 


अथ चिन्तनकाण्डः 


वद्धेऽद्‌ं चिन्तनां सृष््मां जनस्तु परिचिन्तिताम्‌ । 
धिषणे कभरशिस्थे विकोणे षाथ पश्यति ॥१॥ 
सगरे स्थिते सोम्ये धयुषि वीक्निते शुभे । 
स्सृतो गजस्ततो मीनधयुषि वीत्तिते शमः ॥२॥ 
स्यतः कपिर्मेषगते भानो त्रूयान्मतङ्धलम्‌ । 
कुजे मेषगते गं बुधं नतंकगायकान्‌ ॥२॥ 
गुखुशुक्दिनेशेषु वणिजं बखजीषिनम्‌ । 
चन्द्र तथा वदेन्मन्दे सि्स्थे रिपुर्चन्तनम्‌ ॥४॥ 
वृषस्थे महिपी तौर चक्रिणं बधि गदम्‌ । 
मेवगे सूर्य॑तनये सृत्युः छ शादयस्तथा ॥५॥ 
मिवादिपम्चव््च ज्ञात्वा त्र.यात्पुयोक्तितः। 
इति चिन्तनकाणडः 





[न 


अथ घातुकाण्डः 


; धातुरो धातुखगे „द्रे ` तच्छलसंयुते ४ 
धातुचिन्ता भवेततद्रत्‌ मूलजीवो.तथा भवेत्‌ ॥१॥ 


28 


क्षन-प्दोपिका । 


धात्र्यै मूकखेदे जीवमाहुर्विपश्चितः । 
जीवराशौ धातुखगे च्छे बा जीवमूखका ॥रा 
मूर्तौ जीदखगे धातुचिन्ता भ्रकीचिता । 
तिवर्गखेदकेरद रे युक्तं वल्वशददेत्‌ रो 
पण्यन्ति चन्द्र" चेदन्यं वदेत्तत्तदूपहारूतिम्‌ । 
धातुमूख्छ जीवश्च वंशं घरण सुति वदेत्‌ ॥७। 
उदयारूढयोश्छने प्रदयोगेत्तणे तथा । 

कात्वा नख सुधि चिन्तना क्रमशो वदेत्‌ ॥५॥ 
करटकादिचतुष्कैषु स्योचमितपररैर्यते । 
रे बा स्व॑कार्याणं सिद्धि ब्रयाञ्च चिन्तनम्‌ ॥६॥ 
उद्ये धातुचिन्तास्यादारूढे सूचिन्तनम्‌ । 
च्छे ठ जीविन्त स्यादिति कैश्चिदुदाहृतम्‌ 7 
ङन्द्र' फए़णपर प्रोक्तमापो ीवं क्रमात्तयम्‌ । 
चिन्ता तु सुध्िनष्ठानि कथयेत्‌ कायसिद्धये पर 


इति धाठुकागडः 


~ 





अथारूढकाण्डः 


उदयारूढगे चन्दर न नष्टा शाश्वती स्थितिः। 
पमारुढोदशमे चदिश्चतुर्ये पूर्यवद्वदेत्‌ ॥१॥ 
नष्द्रन्यस्य खोमः स्यद्रोगदानिश्च सपमे । 
उक्यदुद्वादशे षष्टे अष्टमारूढगे सति ॥२॥ 
चिन्तिता्थो न भवति धनदानिर्विपं फलम्‌! 
तनुं कुटुम्बं सहजं मातरं तनयं रिपुम्‌ । र 
कख्जनिधनञ्चेव गुस्क्मपफलं व्ययम्‌ 1 
उक्यादिक्रमाद्भावस्तस्य तस्य फलं वदेत्‌ ॥७॥ 
रवीन्दुशुक्रजीवक्ञा चरारिषु यदि स्थिताः । 
मत्येचिन्ता ततः शौरिषष्टे नष्ट भचेलथा 1४ 
कलस्य कलहः शरोरेस्तश्करं गितं वेत्‌ - 


क्षान-प्रदी पिका । 


रबिदषट ऽथवा युक्तं चिन्तना देबभूपतेः ॥६॥ 
श्यभविन्ता गुसो श्या विवाहो गुख्यक्रयोः। 
यारूढकारडः 


-- - #---- 


अथ छत्रकषण्डः 


द्वितीये. ददशो क्न सर्वकायं विनश्यति. । 
गुरो पश्यति युक्त चा तल काथं शुभं षदेत्‌ ॥१॥ 
तृत्तीथेकाद्रो द्रं स्वकाय श्युभं भवेत्‌- । 
तस्मिन्पापयुते दष्टं विनाशो भवति घ्‌ बम्‌- ॥२॥ 
तस्मिन्‌ सोम्ययुते दष्टे सर्व॑काथं शुभं वदेत्‌ । 
मिश्रे मिश्रफलं रयात्‌ शास्रं क्षानप्रदीपके ॥२॥ 
पञ्चमे नवमे छलल स्ेसिद्धिर्भविष्यति । 
तद्वच्छुभाश्ुभेः रणष्टे मिध मिश्रकं वदेत्‌ ॥४॥ 
द्वितीये चाम ष्ठ॒द्वादशे छलसंयुते । 
नघद्रन्यागमो नास्ति न व्याधिशमनं भवेत्‌ ॥५॥ 
न कायंसिद्धिनंद्ं षशांतिव्रहवशाष्टदेत्‌ । 


इति छूलकाण्डः 


---©* > १ =-= 


अथ उद यारूदच्छण्डः 


बृहस्पत्युद्ये भ यो धनं विजयमागमः । 
` देषशांतिः सवकायंसिद्धिरेव न संशयः ॥१॥ 
सोम्योदये रणोद्योगी जित्वा तद्धनमाररेत्‌ । 
पुनरेष्यति सिद्धिः स्यात्‌ छवसंदशने तथा ॥२॥ 
व्यवहारस्य विजयं त्र प्येदमुदाहघम्‌ । 
चन्दरोदयेऽथेलामेश्चेत्‌ प्रयाणे गमनं भवेत्‌ ॥२॥ 
चितितार्थस्य सिद्धिःस्याच्छारूदस्थितेऽपि च । 


शुक्रो्येऽथैलामः स्यात्‌ सखीटामो न्याधिमोचनप्‌ ।॥४॥ 


११ 


१६ 


क्षान-प्रदीपिका । 


ज्ञया्यान्त्यरयः खें छलारूढस्थितेऽपि वा । 
उद्यारूढक्छवेघ॒शन्यकौ'गारफा यदि ॥५॥ 
ञर्थनाश मनस्तापं मरणं व्याधिमादिगेत्‌ । 
पेष फणियुक्तं घु षदेचोरभयं परम्‌ ॥६॥ 
मरणं चेच दैवक्षो न सन्दिश्धो षदेल्छुधीः । 
निधनारिथनस्थेषु पपेष्वशुभमादिशेत्‌ !७॥ 
पष स्थतेषु केन्द्रे षु शसाः स्युशवेच्छुभं घदेत्‌ । 
तन्दादिभावा नश्यन्ति पापटर्युतो यदि ॥5) 
छमष्िवुतोवापिं दद्धि भावा व्रजन्ति च । 
मेषोदये वुलारुढे न्ट' द्रव्यं न स्तिभ्यति ॥९॥ 


पति उक्यारूटकारडः 


--- > --£:-- 
अथ नष्टकण्डः 


तुरोक्थे क्रियारुढे नष्टसिद्धिने संशयः । 
दिपरीते न न्ठासिचषारुटेऽिभोदये ॥१॥ 
नष्टसिद्धिमेहाटसो विपसेते िपययः । 
चापारूढे न्टसिद्धिभेविता सिथुनोदये ॥२॥ 
विपरीते न सिद्धि स्यात्‌ ककर्टे श्रगोदये । 
सिद्धिश्च विपरीते तु न सिभ्यति न संशय ॥३॥ 
सिदोदये घरारुदे न्टसिद्धिनं संरयः । 
विपरीते न सिद्धिः स्यात्‌ भषारूटंऽगनोदये ॥४७।॥ 
नष्टसिद्धिविप्यासि द्रष्ट सिरूपणम्‌ । 
स्थिरोद्ये स्थिरारूढे स्थिरच्छत च सत्यपि ॥५॥ 
न सखुतिनं च नष्टश्च न रोगस तथा । 
दिरेहवोधयारुढे छते नष्टं न सिध्यति ॥६॥ 
न ज्याधिशशमनं रतोः सिद्धविद्या न च स्थिरा । 
चरगष्युदयारूढठत् घु यदि सिभ्यत्ति ॥अ। 
न्टसिद्धिश्च भवति व्याधिलान्तिश्च जायते । 
सर्वागमनकार्योणि सचंत्येव न स'शयः ॥६॥ 


ल्ञान-दीपिका । 


प्रहस्थितिबरेनैव सच ब्र.यात्‌ शुमाज्ुमम्‌ । 
चरोभयस्थिराः सोम्याः स्वेकामा्थसाधकाः ॥€] 
आरूढक्रवलम्नेषु करेष्वस्तं गतेषु च । 
परेणापटहतं त्र.यात्‌ तत्सिध्यति शुभेषु च ॥१०॥ 
पञ्चमो नवमस्तेन नष्टाः श्मोदये । 

येषु पापेन न्र्तिरुदयादिति .केषु च ॥११॥ 
भ्रातृस्थानयुते पापे पञ्चम वाऽ्शुभर्थिते । 
नघ्द्रव्याणि केनापि दीयन्ते स्वयमेव च ॥१२॥ 
्रश्चकाछे शक्रचापे धूमेन परिव्ठिते । 
दघ्नः न मवति तत्तदाशासु तिति ॥१२॥ 
पृषठोदये श्शांकस्थे नष" द्रव्यं न गच्छति । 
तद्राशिः शनिरथ्षयेन्नष्ट' व्योम्नि कुजेऽधिना ॥१४॥ 
वृहस्पत्युदये स्वश नं नास्ति विनिर्दिरोत्‌ । 

क्रो चतुर्थके प्यं नष्ट नास्ति बदेदुधुवम्‌ ॥१५॥ 
सप्तमस्थे शनो छृष्णएछोहं नष्ठ' न जायते । 
वुधोदये वपुनष्टं नास्ति चन्द्रं चतुर्थके ॥१६॥ 
कांस नष्टः न भवति अ गना चैव सत्तपै । 

आरे भानो दशमगे तोध्र' सतिन नश्यति ॥२७॥ 
दशमे पापस युक्त न नष्टं च चतुष्पदम्‌ । 
नतुप्पाद्दये याहो स्थिते न्ाश्चतुष्पदाः ॥१८॥ 
वन्धनस्था भवेयुस्ते तद्ददुद्धिपदसशयः। 
बहुपादुद्ये शरौ वडुपान्नएटमादिशेत्‌ ॥१६॥ 
पक्तिरालो तथा नटे पतेषां बन्धमादिशोत्‌ । 
फकेचश्चिकयोरेग्ने नष सद्मनि की्तेयेत्‌ ॥२०] 
सगमीनोदये नष्ट कपोतान्तस्योषंदेत्‌ । 
कले भूमिजे सोम्ये धटे स्ते गुरो ॥२१॥ 
शुक्र च करके भद्रे भास्करनस्दने । 
ध्रारनारुघटे भानो चन्द खवणभारडक ॥२२॥ 
नष्दव्याधितस्थानं सदुमनीति विनिरिगेत्‌ | 


५५ 


पुंरालो पुट ष्टे दुख्पस्तस्कसो भवेत्‌ ॥२३॥ 


१७ 


१ ट 


ज्ञान प्रदीपिका । 


ललीराशौ लप्र छ तस्करी च चध्रू भेत्‌ । 
उदयादोज्राशिष्थे दुःप्रदे पुरुषो भवेत्‌ ॥२७॥ 
समराभ्युदये चोरी समस्तैः ल्ीग्रहवधुः । 
उदयारूटयोश्चैव वरावरूबशाद्देत्‌ ॥२५॥ 
कर्विनक्पुरंघ्रीषु नषद्रव्यं ने सिष्यति । 
त॒टावृषभष्ध' भेषु नण््रव्यन्तु सिध्यति ॥२६॥ 
जीवं विना सर्वखगे सत्तमस्थे न सिष्यति । 
पश्यन्ति ये प्रदण्धन्द्र' चोरास्तद्वतस्वरूपिणः ॥२,७॥ 
द्रव्याणि च तथैव स्य्‌ रिति श्षाव्वा वदेत्छुधीः। 
यस्यामारूढपो याति तस्यां दिशि गतं वदेत्‌॥२प॥ 
तन्तदुपरहाशसंख्याभिस्तत्ततसंख्यादिनाडकाः। 
धादाधिपवशादैव अन्यदष्िवशाद्वदेत्‌ ॥२९॥ 
चन्द्रस्थानादुदयमं यावन्ताबदिनं भवेत्‌ । 
चश्स्थिरोभयवशादेकष्ठिलिगुणान्‌ वदेत्‌ ॥२०॥ 


दति न्काण्डः 


# 9 
[वि ना 
पहः 


अथं सभालमकाण्डः 1 


सुवस्तुराभं रम्यश्च राष््र॑ प्राम खिया यतिः। 
उपायनं स्वकार्याणि लामाकाभान बदेत्छुधीः ॥१॥ 
उद्यादिलिकान्‌ खेयाः पश्यन्त्युच्चेश्वरा यदि । 
चिन्तितोथागमध्रैव खीखमो शज्यसिद्धयः ॥२॥ 
ताश्नीचद्धिपद्‌ः खेटाः पश्यन्ति यदि नाशयेत्‌ । 
व॑ विवाहकार्याणां शयभाश्यमनिरूपणम्‌ ॥२॥ 
उद्यारूढदलाणि पथ्यन्ति खद्दो यदि । 
शघ्ु्मि्त्वमायाति रिपुः प्यति चेद्विपुम्‌ ॥७॥ 
उद्य चन्द्रलम्नं चेद्विपुः पश्यति वा युतः । 
्रायुहानी रिुस्थार्न गतश्च दु्वधनं भवेत्‌ ॥५॥ 
गतो नायाति नष चेद्धदिरेव गति षदेत्‌ 1 
दखवच्न््रजोवभ्यां रेद्दरं व सहितेषु च ॥६॥ 


क्षान-प्रदीपिकरा । १६ 


नषप्रस्ने न नष्' स्यात्‌ खुत्युप्रभ्ने न नध्यति । 
पापदश्युते केन्द्रं भूयात्तस्य विपयेयः ॥७॥ 
शत्लोणगसनं नाशित चतुर्थे पापसंयुते । 

इति केन्द्रफरं सभ्याः स्थिताप्चेत्सवेसिद्धयः ॥०॥ 
उदयारूढछलेषु केन्द्र भुजगो यदि । 
दूरस्थितो न चायाति तचत वद्धो भविष्यति ॥६॥ 
पिषादिपीडा-प्रष्ते तु सेगिणं मरणं भवेद्‌ । 
गमने चिन्तिते प्रष्टुर्नास्तीति कथयेदूवुधः ॥१०॥ 
प्रारन्धकार्यहानिश्च  धनस्याहतिरीरिता । 
चनद्रदवयोभस्थिते शुक्ते जीवाद्ूयोमस्थिते रवो ॥११॥ 
तदघं कार्यसिद्धिः स्यात्‌ प्रच्छतां नात्र संशयः। 
उदयात्सप्षमे व्योघ्ि शुक्श्येत्‌ स्ीसमागमः ॥१२॥ 
धनागसमश्च सोख्यश्च चन्द्र ऽप्येवं प्रकीर्तितम्‌ । 

मितः स्वात्युशचमायान्ति यदा -खेशस्तथेषदाः ॥१३॥ 
नीचारिभूढवाफश्नाः" "£ सर्वकार्यविनारिनः । 


इति लाभाटाभकार्डः 





6. 


ह 


अथ रोज॒क्ाण्डः । 


पूवेशाख्राचुसरिेण सत्युव्याधिनिरूपणम्‌ । 
उदयात्‌ षष्ठे व्याधिः ष्टपै स॒त्युरूच्यते ॥१॥ 
षष्ठारुडे ज्याधिचिन्ता निधने खत्युचिन्तनम्‌ । 
तत्तदुय्रहथुते टं व्याधि सुत्यं वदेत्‌ क्रमात्‌ ॥२॥ 
पापनीचारयः खेटाः पश्यन्ति यदि संयुताः । 

न व्याधिशमनं सत्युविचार्यं॑बदेत शुशीः ॥२॥ 
पतयोश्चन्दभुजगो तिष्ठतो यदि चोदये । 
गरादिना भवेह ग्याधिः न शास्यति न संशयः ॥४॥ 
पृषठोदयत्ते तच्छ स्याधिमोत्षो न जायते । 
व्याधिस्थानानि चेतानिमूर्घा वक्त" भुजः करः ॥५॥ 


१० 


क्षान-प्रदीपिका । 


वन्तःस्यटः स्तनो छु्तिः कटि-मूं च मेहनम्‌ । 
उर पादौ च भेवाद्या रक्षयः परिकीतिताः ॥६॥ 
कुजो मूर्धि भुखे शकः कन्धरे अुजयोढुधः 1 
चन्द्रो वत्तसि कुत्तो च भाुनभिरधोयुरः ॥७॥ 
उवाः शनिरदिः पादे ग्रहाणां स्थानमीस्तिम्‌ । 
स्थानेष्वेतेषु न्च भवेदेतेषु राशि ॥५॥ 
पापयुतं षु र्षु नीचारि घु रुम्मवेत्‌ । 
प्यस्ति चेदु्रदाश्चन्द्' व्याधिस्थानावलोकनम्‌ ॥६॥ 
पूरवोकतमासवर्णाणि दिनानि च वदेत्छु्ीः । 
पामे पापयुते रोगशान्तिनं जायते ॥१०॥ 
षष्ठ्यै शुभयुते रोगः शाम्यति सर्वदा । 
कथित्तव विशेषोऽस्ति रोगसरत्युस्थले श्भम्‌॥११॥ 
यादद्धिर्धिवसैर्यान्ति तावद्धिर्व्याधिमेषचनम्‌ । 
रोगस्थानं सवेदस्ते पापखेश्युते तथा 1१२ 
तत्प्ष्टे चन्द्रसंयुक्तं रोगिणां मरणा भवेत्‌ । 
रोगस्थानं कुजः प्येच्छिरोवेधो ज्वर भवेत्‌ ॥१३॥ 
भ्रगुविखूची सोम्य्चेत्‌ कक्त्रन्धिर्भविष्यति । 
तथा चेदुद्र्याधिः शनिचौतश्च पड्कुता ॥१७॥ 
हुर्विषं शशी प्येननेत्ररोगो भदिण्यति । 
मूलन्याधिगु रुः पथ्येचन्द्रवत्‌ स्यद्भुगोः परे ॥१५॥ 
परिधाविन््रकोदण्डे षष्ठे ठगने युते ्तिते। 
कुषठन्याधिरिति त्रयात्‌ धूम भूताहतं भवेत्‌ ॥१६॥ 
सर्वापस्मारमादित्ये पिशोचपरिपीडनम्‌ । 
श्वासः काशश्च शख शनो शीतज्वरं कुजे ॥१७॥ 
कामुके दण्डपरिधो दष्ट प्रप्ते तु रोगिणाम्‌ । 

न व्याधिमनं किञचिह्ठगनं प्यन्ति चेत्‌ शुभाः ॥२२॥ 
रोगशाग्तिर्भवेच्छीध्र' मिवस्वात्युःसंस्थिताः । 
शिरोरुक्च श्र नेच नासाश्चुत्यधराः स्घरताः ॥१९॥ 
चिलुकषधाजुलिश्चैव रुत्तिकादयुडवो नव । 
फणटवक्तःरतनं चेवेादरमध्यनितम्बकाः ॥२०॥ 


श्ा-नप्रदीपिका । ९? 


शिश्रमन्दोरवः प्रोक्ता उष्तराया नवोडवंः । 
जाचज॑घापादसन्धिपृष्ठान्तस्तलशुल्फकम्‌ ॥२१॥ 
पादाप्र नखरंगुल्यो बैश्वायश्चोडवो नव । 
उदयक्ैवशादेवं ज्ञात्वा तत्र गदं घदेत्‌ ॥२२॥ 
अगनत्ततकी ज्ञात्वा नष्टद्रव्यं तथा षदेत्‌ । 
निकोणटश्चदशमे शुभश्चं इ व्याधयो नरि ॥२६॥ 
तेषु नीचार्ियुक्तं षु देहपीडा भवेन्तरणाम्‌ । 


दति रोगकाश्डः 





कक) 


अथ मरणकाण्डः | 


मरणस्य विधानानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः। 
वृषस्य घषमच्छतं सिदहच्छत्र' हरेभवेत्‌ ॥१॥ 
अलिनो चधिकच्छन' कुम्भच्छंच' घटस्य च । 
उश्वस्थानमितिज्ञात्वा रूढेः स्यादुदये यदि ॥२॥ 
मरणं न भवेत्तस्य रोगिणो ना संशयः । 
तछायाः कामुकच्छत' नीचोसत्युविपर्यये ॥२॥ 
मेषस्य मिथुनच्छंल' नीचोखत्युर्विपर्यये । 
नक्रस्य मीनच्छ' च नीचोगत्युर्विपर्यये ॥७॥ 
कन्याच्छन' कुरीरस्य नीचोख॒त्युविपर्यये । 
नीचश्च दवव्ाधिमोन्तो न स॒त्युमेर्णमादिशेत्‌ ॥५॥ 
्रदेषु बलवान भायुयंदि सत्युस्तदाधचिना । 
मन्दः ज्ञुधा जलेनेन्दुः शीतेन कविरुच्यते ॥६॥ 
बुधस्तुषारबाताभ्यां शख णोरो वरी यदि । 
राहुरविषेण जीवस्तु कु्तिरोगेए नभ्यति ॥७॥ 
विधोः षष्ठाष्ट पापः समे बा यदि स्थितः। 
रोगसरत्यस्तुखाभ्यां वा रोगिणां मरणं भवेत्‌ ॥२॥ 
आरूढान्मरणस्थानं तस्मादष्टमगः शशी । 

पापाः पश्यन्ति चेन्मरत्युं रोगिणां कथयेत्छुधीः ॥२॥ 


२२ 


क्षन-प्रदीपिका । 


द्वितीये भालसंयुक्तं दशमे पापसंयुते । 
दशाहान्मरणं त्रयात्‌ श्क्जीवौ तृतीयगो 1१०) 
सस्राहान्मरणं ब्र.यात्‌ रोगिणामहि वुद्धिमान । 
उदये चतुर्धा पापारुतवष्टदिनन्छतिः ॥११॥ 
छद्रद्ितीयगाः पापाश्चलुर्दशदिनान्पतिः । 
ल्मद्धिमिधने फफ दशमे पापसंयुते ॥१२॥ 
विदिनान्मर्णं किन्तु दशमे पापसंयुते । 
तस्मात्खत्तमगे पापे दशाहान्मरणं भवेत्‌ ॥१३॥ 
निधनारूढगे पपे द्े का मरणं भवेत्‌ । 
तत्तदु्हवशादेवं॑ दिनमासादिनि्णैयः ॥१७॥ 
दति मश्णशषाणडः 


-- #+--- 


अथ स्व्च्छाण्डः । 
प्रहोचैः स्वगेमाथाति रिपो शगङुरे धवः । 
नीचे नरकमायाति यिव सितङ्धखोद्धवः ॥१॥ 
स्वनति स्वजने जन्म तानां तु वदेत्‌ खुधीः। 
इति स्व्शकाण्डः 





अथ सओज्ननद्छाण्डः । 


फथयामि विगचेकेण शुक्तद्रव्यस्य निर्णयम्‌ 1 
पाकयारडानि युक्तानि व्यंजनानि रसं तथा ॥१॥ 
सदभोक्तम्‌ भाजनानि तदातृ सूते हितान्‌ रिपून्‌ । 
मेषराशो भवेच्छागं वषमे व्यमुच्यते ॥२॥ 
घठुर्मिथुनसिदेषु मत्स्यर्ांसादिभोजनम्‌ । 
नक्रालिककिमीनेषु फठमक्ष्यफलादिकम्‌ ॥॥ 
वलकन्याघरेष्वेवं शुद्धान्नसिति कीत्तयेत्‌ । 
भानोस्विक्तकटुत्तारसिश्ं मोज्नसुच्यते ॥४॥ 


ताल-प्रदीपिका । २३ 


उप्णाच्च्षार संयुक्त शूमिदुच्स्य भोजनम्‌ । 
मर्जितान्युपदं सौरेः स्दौम्यस्याहर्मनीषिणः ॥५॥ 
पायछान्नं धूत अरेर्ोजनयुच्यते । 
श्रगोनानार्सथुतं शुद्धशाल्यन्नमीरितम्‌ ॥६॥ 
सतैलं कोद्रवात्नश्च प्राचीनन्नं एनेवेदेत्‌ । 
राहस्त॒भिः सान्नं स्याद्रसकगे उदाहतः ॥७॥ 
जीवस्य मायवटक्तं नूनं मिलस्य भोजनम्‌ । 
चन्द्रस्य कन्दप्रसवो मत्स्या भोजनं भवेत्‌ ॥८॥ 
स्तोद्रापृपपयोयुग्सिरभोनं व्यंजरैभ्रं गाः 
श्रोजरशौ शदे त्ण्एया भोजनं भवेत्‌ ॥६॥ 
समयश शमह छं उष्णं स्वादुं च भोजनम्‌ । 
श्रोजरशौ दृ्च्े द्टभोजनमादिशेत्‌ ॥१ा 
समराणौ श्यसेरष्टे उप्णं स्वादु च भोजनम्‌ । 
समराप्लौ मन्द्वृप्लो भुङक्ते ऽस्पं पापवीक्निते ॥११॥ 
केचित्पश्यन्ति पापश्च त्‌ पुराणान्नं ज्ञुधासितः। 
यकस मसभोक्तासे उशना्चन्द्रभोगिनो ॥१२॥ 
नवनीतधदन्तीसदधिभिर्भोजनं भवेत्‌ । 
जलरशिघु पपेषु ससोम्यपूदितेषु च ॥१२॥ 
सतैरं भोजं व्र.यादिति क्नात्वा विचक्तणः। 
ूर्वोक्तधातुवर्येण भोजनानि विनिर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
मूलवर्शेण शाकादीदपदंशान. वदेहः । 
जीववरगोण युका च मस्स्यमांसादिकानपि ॥१५॥ 
सर्बमालोडश्च निश्चित्य वदेन्नुणं विचक्षणः । 


दृति भोजन स्षाख्डः। 
अथ सदद्व्छप्डः । 


स्वप्रे यामि च पभ्यन्ति तामि द्यामि सेद! 
पिरोदये देवग प्राखादादीन्‌ प्रपण्यत्ति ॥१॥ 


14 
> 


हान-प्रदीपिका 


पषठोद्ये दिनाधी्ते विधो माुष्यदस्तेनम्‌ । 
म्ेषोद्ये दिनाधीन्े च्राचदेहस्य दशेनम्‌ ।२ा। 
वृपस्योदयेऽक्रो व्याङ्गलान्सतदशेनम्‌ 1 
मिथुनस्योदये दिभ्रन. तपख्िवदनानि च ॥॥ 
शुलीरस्योदये चेन" शस्यं द. वा पुनग हम्‌ 1 
दृणान्यादाय हस्ताभ्यां गच्छन्तीति विनिर्दिशेत्‌ 19॥ 
सिहोदये किसातश्च महिषीं गिरिपिन्नगप्‌ 1 
क्ल्योदयेऽपि चाख्टे मुग्धस्ीकन्यकाबधूः ॥५॥ 
तुखोद्ये नरपान्‌ स्वणं दणिजञ स पभ्यति । 
धृथ्िरस्योदये स्वम पश्यन्त्यछिसगानपि ॥६॥ 
युषप्बो च तथा त्रयात्‌ खवप दष्यूवा न शंकितः 
उद्ये धनुषः पथ्येत्‌ पुष्पं पद एूकाफठे ज 
श्टगोद्ये नदीनारीपुंसः स्वप्नेषु पभ्यति 1 
छम्भोद्ये च मकरं मीने स्वणी जलाशयम्‌ न 
घतुरये तिति श्गो राजतं दस्तु पष्यति 1 
एएलभ्चेन्मांसर्कष्यि = सशुक्रफल्पंगनाः ॥६॥ 
खगाः शनिश्च त्‌ सौम्यश्च त्‌ पथून्‌ स्वे तु प्यति । 
प्रादित्य्य च्छतान्‌ पुंसः पतनं ्ष्कशाखिनाम्‌ 1१० 
चन््र्ेत्छबनं सिन्धो शद्ुम्यविषं भवेत । 

न कश्चिद्ध्ेयोऽस्ति चारूढोदयेषु च ॥२९॥ 
शुक्रस्थितश्चेत्‌ उभ्वेतसोधसोस्यामरान्वदेत्‌ । 
चतुधंस्य वशात्स्वप्र' त्र यात्‌ ग्रहनिसक्ञौः ॥९२॥ 
तत्त यदखिल घ्र.यात्‌ पूर्वोक्तवस्तुना । 

शति स्वभकाराडः 


न्क 





ल्ञन-प्रदीपिका । 


अथ निमित्तकाण्डः । 


श्रथोभयत्ते पथिको दुनिमित्तानि पभ्यति। 
स्थिरादये निमित्तानां विरधेन न गच्छति ॥१॥ 
चरोदये निमित्तेन समायातीति नि्िशेत्‌ । 
चन्द्रोदये दिवाभीतश्शपाणवतादयः ॥२॥ 
शकुनं भवता दृ्टम्रिति त्र.याद्िचक्तणः। 
राहूदये तथा काकभारद्वाजादयः खगाः द 
मन्दोदये कटिगः स्यात्‌ ज्ञोद्रये पिगलस्तथा । 
सूर्य्योदये च गरड: शुक्रः सन्यवशाढदेत्‌ ॥४॥ 
स्थिरराशौ स्थिरान्‌ पश्येत्‌ चरे तिर्य्यगतांस्तथा । 
उभयेऽध्वनि चुद्धिः स्यात्‌ प्रहस्थितिषशाद्वदेत्‌ ॥५॥ 
रादोगीछिरि भोश्चात क्षस्य चूचुन्दरी भवेत्‌ । 
द्धिशुक्रस्य जीवस्य त्तीरसपिरुदारत्‌ ॥६॥ 
भानोश्च श्वेतगख्डः शिवा भोमस्य कीर्तिता । 
शनैश्चरस्य बहिश्च निमित्तं ॑द्ष्टमादिशेव्‌ ॥७] 
शक्रस्य पर्णो त्रयात्‌ गमने शर्टान्‌ बकान्‌ । 
जीवकाण्डयप्रकारिण पक्तिणोऽन्यान्विचारयेत्‌ ॥न्‌॥ 


इति निमिन्तकारडः 





अथ विवाहकाण्डः ! 


प्रश्ने वैवाहिके रगे कुजसूर्याबुभो यदि । 
वेधघ्यं शीघ्रमायाति सा वधूर्नेति संशयः ॥१॥ 
उदये मन्दगे नाशी रिक्ता मरतघ्ुता भवेत्‌ । 
चन्द्रोदये तु मरणं दम्पद्योः शीघ्मैव च ॥२॥ 
क्रजीवदुधा र्मे यदि तौ दीर्घजीषिनो। 
दितीयस्थे निशानाथे बहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥२॥ 
स्थिता यद्यकैमन्दारा मनः शोको दस्द्रिता। 
द्वितीये राष्ुसंयुक्तं खा भवेत्‌ व्यभिचारिणी ॥४॥ 


२५ 


९६ 


कषा-नप्रदीपिका । 


ष्यसन्रहा॒ दितीयस्था माडदयायुष्यवरद्धना । 
तृतीये रविरा् चेत्सा दन््या भक्ति शुदम्‌ ॥५॥ 


न्ये तृतीयराशिस्था धनसौभाोय्यवद्धना । 
चतुर्थेऽक॑निशानाथौ तिष्ठतो यदि पापिनो ॥६। 


शनिश्च स्तन्यहीनां स्यादिः सा पलवत्यसो । 
घुधजीवारुक्रा्वेत्‌ शल्पजीवनदव्यसो ॥७॥ 
पंच यदि सोरिः स्थाद्‌ व्याधिभिः पीडिता भवेत्‌। 
शुक्रजीववुधाः स्युष्वेदधहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥त॥ 
चन्द्रादित्यो तु बन्ध्या स्यात्‌ भहिष्वेन्मरणं भवेत्‌। 
आरश्चेत्पुजनाशः स्यात्‌ प्रष्ने पाणिप्ररोचिते ॥६॥ 
षष्ठे शशी चेद्धिधवा बुधः कलहकारिणी । 
षष्टे तिष्ठति शुक्रण्वेदीषमाङल्यधारिणी ॥१०] 
म्ये तष्ठन्ति चेन्नारी ुखिनी वृद्धिमिच्छति । 
सप्तमस्थे शनो नारी तरसा विधवा भवेत्‌ ॥११॥ 
परेणपटता याति छने तिष्ठति सपमे । 
इुधजीवो सन्मतिः स्याद्रहुण्वेदधिधदा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
ग्याधिग्रस्ता भवेन्नारी स्मश्थो रषियंदि । 
सपमस्थे निशाधीशे ज्वरपीडादती भवेत्‌ ॥९२॥ 
शक्रष्चेत्युद्रसिद्धिः स्यात्सा दधूभेरणं व्रजेत. । 
चधमस्या. शुक्रशुखुजुजगा नाशयन्ति च ५१४॥ 
शनिक्ो बृद्धो मोमचन्द्रौ वाशयतः खियम्‌ । 
्रादित्यारो पुनमूः स्यातशने दैवादि वधूः ॥१५॥ 
नवमे यदि सोम स्यात्‌ न्याधिहीनो मवेद्वधूः। 
जीवचन्द्रौ यदि स्यातां वहुपुलदती दधुः ॥१६॥ 
न्ये तिष्ठन्ति नवमे यदि वन्ध्यो न संशयः। 
द्रम स्थानके चन्द्रो दन्ध्या भवति भासिनी ॥१अ 
भागो यदि वेष्या स्यात्‌ बिधवार्भिकजाुमो। 
रिक्ता गुरुणवे्कादित्यो यदि तस्याः शभं षदेच्‌ ॥१८॥ 
सामस्थानगताः सव वु्सोमाग्यवद्ध्काः । 
लमद्दादशगश्धन्दरो यदि स्यान्नाशमादिशेत्‌ ॥१९॥ 


ज्ञान-पदीपिका । 


शनिभोमो यदि स्वादं छुरापानकती भवेत्‌ । 
बुधः पुत्रवती जीवो धनधान्यवत्नी. बधः ॥२०॥ 
सर्पाित्यो श्थितो दल्ष्या शुक्र ४ ३ शत ॥ 


इति क टप नान श्री 
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न 
ख्ीपुंसोरतिभेदीश्च स्नेदो.स्नेदः पलिवता। 
श॒भाशुमो क्रमात्परोक्तो शास क्षानप्रदीपके ॥१॥ 
पुच्छताुद्यारूद्केन्द्रंय॒ शुजगो यदि । 
तेषां दुष्टिः प्रोक्ता देवानासप्यसंशय. ॥२॥ 
लछग्नादेकादशस्थाने वतीये दशमे शशी । 
जीवदष्ियुतस्तिष्टेत्‌ यदि भायां पतिवता ॥३॥ 
चन्द्र पश्यन्ति पुंखेटास्तेन युक्ता सदन्त चेत्‌ । 
तद्धाया' दुजनां त्र यादिति शाख्विदो विडः ॥७॥ 
स्तमस्थो दिष्खेरैरटोनीचारिणः शशी । 
बन्धुविद्धोषिणी रेके भ्रष्टा सातु शुभाशुभैः ॥५॥ 
भाचुजीबो निशाधीशं पश्यन्तो बा युतौ यदि । 
पतिन्रता भवेन्नारी रूपिणीति बदेहूवुधः ॥६॥ 
शुक्रेण युक्तो दो वा भोमश्चेत्परभामिनी । 
बृहस्पतिर धारभ्यां . युकम्चेत्कम्यकारतिः ॥अ 
शक्वर्गयुते मोम भोमवर्गथुते गो । 
पच्छको बिधवा सत्तां तस्या दोषो भवेहुध खम्‌ ॥२॥ 
माञवगेयुते शुक्रं शजस्ीणां रतिर्भवेत्‌ । 
जीववगेयुते चन्द्रं ॒स्नेदेन रतिमान्‌ मवेत्‌ ॥६॥ 
चन्द्रछ्िवगयुक्तश्येत्‌ खी स्दातन्ञ्यवती भवेत्‌ । 
पुपशो पुरुषै षट युक्ते चा पुरषारृतिः ॥१०॥ 
शनिश्वन््रण युक्तस्वेदतीव व्यभिचारिणी । 
पापवगयुते दष्टे शुक्रन्वेद्धयभिचारिणी ॥११॥ 
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श्रहिवर्गयुतश्चन्द्रो नीचस््ीमोगवान्भवेत्‌ 1 
मिदवर्मयुतशचनद्रो मिजवर्भवधूरतिः ॥१२॥ 
स्वक्तेनो यदि शीतांश्चः स्वभायायां रतिरमवेत्‌ । 
उ्यवर्मयुतश्न््रः स्वच्छवंशव्िया रति. 1१३ 
उदासीनच्रहयुतो चेवा यदि चन्द्रमाः । 
उदासीनवधूमोगमितिग्राडमेनौषिणः ५५६1 
लते च कृशमस्थेऽन पञ्चमे शनियुक्‌ शशी । 
लोरख्पेण कथयेत्‌ सातौ स्वमन वध्ूरतिः ॥१५॥ 
द्रोजोद्यस्तदधिपे श्रोजस्थे त्वेकयैथुनम्‌ 1 
समाद्ये तदधिपे समस्थे दिखियो रतिः ॥ १६ 
लद्र्वस्वलं कात्वा तेषां किरणसंख्यया । 
द्रथवा कथयेव्‌ दिद्विखंदषटप्रहसंख्यया 1५७ 
चन्द्र भौमयुते दष्टे करदेन पृथक्‌ शयः । 
भृगौ सौपियुते दे स्वसरीकखह उच्यते ॥१८॥ 
चतुर्थे च तृतीये च पञ्चमे समेऽपि वा । 
चन्द्रे शुकरयुते दष्टे स्वखियो करदो मवेत्‌ १२8 
तदीयवसनच्छेदं रचितं परिकीतयेत्‌ 1 
स्तै पापसंयुक्ते द्मे पापसंयुते ॥२ग] 
तृतीये बुधसंयुक्ते स्लीविवादस्ते शयः । 
छम्ते च्युते भोभे द्वितीयस्थे तथा निधि ॥२१॥ 
ज्ञागस्धोस्मीत्या च राशिनक्तकसन्धिषु | 
ृष्ठन्वेद्िधवासोगमकरोदिति कीर्तयेत्‌ ॥२२ 
घत्सन्धो शुक्रस्रोम्यो चेच्‌ तत्तऽक्ञातिपति बदेत्‌ । 
यतर क्टु्ञापि शशिनं पापाः प्यन्ति चेचथा ॥२३॥ 
धुःसि न प्रीयति वध्रः शम्धेत्पुरुषप्रिया ! 
सात्विकाश्चन्द्रजीवार्ना रजसो भयुसोमजो ॥२७ा 
तामसो शनिभूदुतो एवं खीपुंगणणः सखतः 


हति क्ामकार्डः। 





्ञान-प्दीपिका । 


अथ पुत्रोसपत्तिकाण्डः । 


पुवोत्पत्तिनिमित्तेषु प्रश्ने खीभिः ते सति । 
दुबारूढोदये जीवो गड््वेद्गभमादिशेत्‌ ॥१॥ 
लम्नाढा चन्द्रलप्नाद्या विकणे सत्तमैऽपि वा । 
बृहस्पतिः स्थितो वापि यदि प्यति गिण ॥२॥ 
श्यमवर्गेण युक्तश्चेत्‌ खखप्रसवमादिशेत्‌] 
मरिनीचग्रहैयुक्तं सखुतारिष्टं भविष्यति ॥२॥ 
प्रश्चकाे तु परिधो दष्टे गर्भवती भवेत्‌ । 
तदन्तस्थग्रहवभात्‌ पुंखीभेद्‌ं वदेहुवुधः ॥४॥ 
यत्र तत्र स्थितश्चन्द्रः शुभयुक्तं तु गर्भिणी । 
लश्नाचतिनवभूतेषु शुकरदिव्येन्दवः मात्‌ ॥५॥ 
तिष्ठन्ति चेन्न गर्भः स्यादेकनेते स्थितान्‌ च । 
स्रीपुविवेके गर्भिंरयः पृष्टे वा तत्रकालिके ॥६॥ 
परिवेपादिकैः द्ष्टे तस्या गर्भो विनभ्यति । 
लश्रादोजस्थिते चन्द्रं पुचर' सूते समे खुताम्‌ ॥॥ 
वरान्नक्षल्राशीनां यथा योगं सुतं स्तम्‌ । 
ट्नतृतीयनवमे सनैकादशेऽपिवा ॥८॥ 
भानुः स्थितश्चेत्‌ पुतः स्यातथैव च शर्नश्चरः । 
मजस्थानगताः सर्वे प्रदाश्चेत्युव्रसंभवः ॥०॥ 
समस्थानगताः सवै यदि पुत्री न संशयः। 
्रारूढात्सत्तमं राशि यावच्छीतांशयुरेष्यति ॥१०॥ 
तावन्न्तचरसंल्याकैः सा सूते दिवसे खुतम्‌ ॥ 


इति पु्ोत्पत्तिकाणडः। 





अथ सुतारिष्ठकाण्डः। 


सुतारिषटमथो वश्ये सयः प्रद्ययकारणम्‌ । 
टश्नषष्टे स्थिते चन्द्रं तदस्ते पापसंयुते ॥१॥ 
मातुः खतश्य मरणं किन्तु पञ्चमषष्ठयोः 


२६ 
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्षान-्रदीपिकता 1 


पापास्तिषठन्ति चेन्मातुभरैरणं भवति श्ुवस्‌ ॥२॥ 
पञ्चमे यदि पापाः स्यु्जातः पुत्रो विपद्यते । 
द्वादशे चन्द्रसंयुक्ते एुतदामाक्तिनाशनम्‌ ॥३॥ 
व्ययस्थे भास्करे नद्रयेत्‌ पुत्रदक्लिणरोचनम्‌ । 
पापाः पश्यन्ति भावं चेत्‌ पितुरम॑र्णमादिशेत्‌ ॥५] 
चल्द्रं ण युक्त दष्टे वा मातुपैरणमादिशोत्‌ । 
चन्द्रादित्यौ गुढः प्येत्‌ पित्रोः स्थितिमितीरयेत्‌ ॥५॥ 
यदि ल्छ्रगतो शडजीवदष्टिविवनितः। 
जातस्य मरणं शीध्' भवेदव न संशय ॥६॥ 
दादशस्थो अफिचन्द्रौ नेजधुग्मं विनभ्यति । 
षष्टे घा पञ्चमे पाणाः पश्यन्तीन्दुदिवाकरो ॥अ] 
पिनोर्मरणमेवास्ति तयोन्द्‌ः स्थितो यदि । 
भ्रातृनाशं तथा भोम मातुलस्य श्ति वदेत्‌ र 
उदयादिलिकस्थेव फर्टकेषु शुभा यदि । 
मितस्वात्युखवर्भेु सर्वारिष्टं विनम्यति ॥६॥ 
लञ्च चन्द्ररुग्नश्च जीवो यदि न प्यति । 
पापाः पभ्यन्ति चेत्पुत्नो व्यभिचारेण जायते ॥१०॥ 
इति क्षात्वा वदेद्धीमान्‌ शास्त्रे क्षानग्रदीपे । 
ति खुतारिष्टफारडः । 





अथ क्षुरिक्छकाष्ड । 


सुरिकालक्तणं सभ्यक्‌ प्रव्यामि यथा तथा । 
राहुणा सहिते चन्द्र श्‌ भंगो भविष्यति ॥१॥ 
नीचारिस्थास्तु पश्यन्ति यदि खड्गस्य भ॑जनम्‌ । 
श्भग्रह्युते चन्द्रं द्रष्टे शाख शुभं वदेत्‌ ॥२॥ 
पापग्रहसमेः तेतु क्रुत्ारुढोदयेषु च । 
तेषु दष्ट स्थितः किन्तु तदस ण हतो भवेत्‌ ॥२॥ 
श्मथवा कलहः खङ्खः परेणापटत भवेत्‌ । 
तेषु स्थनेवु सौम्येषु खड्गस्तु, शमदो भवेत्‌ ॥७॥ 


कन-प्रदीपिका । 


प्रदर्शितस्य खङ्गस्य लम्ने वा पापसंयुते । 
खडगस्यावावृणं त्रयात्‌ कोणे पापसंयुते ॥५९॥ 
शख्मद्स्थिते व्योम्नि चतुर्थे पापसंयुते । 
खड्गस्य भंगा मध्ये स्यादिति कात्वा षदेतछुधीः ॥६॥ 
पकादशे तृतीये च पापे शस््राग्र्॑लन्‌। 
मिलस्व स्युचनीचादिवर्गानधिगता्रहाः ॥७॥ 
त्तद्वगंस्थलायातं शसखमित्यभिधीयते । 
सम्मुखे यदि खड्गः स्यात्तदीयं ख्ूमुच्यते ॥२॥ 
तिर्यग्मुखण्चेत्तच्छल्यमन्यशाख्ल' वदेत्ुधीः । 
्रधोपुखण्चेत्सं्रायैच्युतमाहतमुच्यते ॥६॥ 
तत्तच्चे्ायुरूपेण स्वान्यादर्णविस्खतिः। 
प्रहपाकापभेदेन शाखं क्षानप्रदीपके ॥१०॥ 


इति ज्लुरिकाकाणडः 


अथ्‌ शहयकाष्डः ॥ 


शल्यपश्च तु त्कार पादभावसुने्नयुक्‌ । 
प्मकं्वाता ग्रुपेभंक्ता शेषाणां पएलश्ुच्यते ॥१॥ 
कपाखास्थीष्ठकालोष् काणदैददिभूतयः । 
सर्वाङ्ारकधान्यानि स्वणंपावाणददु राः ॥२॥ 
गोऽस्थिश्वास्थिपिशाचाद्क्रिपाच्छट्यानि षोडश । 
येषु शष्येषु मण्डूकसूदणेगोस्थिखुधान्यकाः ॥२॥ 
` च्टश्च दुत्तमं चान्ये सकर स्युरश्यमाः स्थिताः । 
ष्टाविशतिकोष्ठेद्च वहिदिष्य्यादिकं न्यसेत्‌ ७ 
यत्र भे तिष्ठति शशी तन्न शल्यमुदाहतम्‌ । 
उदयक्तादिकं  न्यस्थेदष्टाविशतिकोष्ठके ॥५॥ 
गणयेचन्द्रनक्तनं तल शल्यं प्रकीश्वितम्‌ | 
शंकास्थरस्य दिस्तारो यामाचन्योन्यवाडितौ ॥६॥ 
विशत्यापहतं शिष्टमरलिरिति कीर्तितम्‌ | 


९१ 


६९ 


त्षान-प्रदीपिका । 


रिगुणित्वं नवमिनंखाक्तंतालुच्यते ॥७॥ 
तत्पादं ्रगुण्यां ड वं तं विशतिभियदि । 
शेषमहुलमेवोक्त  र्लिप्रादेशमङगरुम्‌ ॥5॥ 
एवं क्रमणरलायमगाधं कथयेदूधः । 
केन्द्र षु पापयुक्त षु पृष्टं शल्यं नं इश्यते ॥६॥ 
शमग्रहयुतेष्वेषु शल्यं तत॒ प्रजायते । 
परापसोम्ययुते केन्द्रं शल्यमस्तीति निर्दिशेत्‌ ॥१०॥ 
शविः पश्यति चेद वं शुजष्यं द्रह्मयाक्तसान्‌ । 
कत्र चन्द्रारसष्ठिते शुजननत्ततरकोषठके ॥११॥ 
प्वाल्यं विद्यते तत्र केन्द्रं जीवेन्दुसंयुते । 
जीवस्थोडगते फोष्टे स्वणंगोचुरूषास्थिनी ॥१२॥ 
केन्द्रं॒बुधेन्दुसंय्तं घुधनन्नवकेषठके । 
भ्वश््यं विद्यते तत्न केन्द्र शुकेन्दु संयुते ॥१३॥ 
शुक्रस्थित्चके फोष्टे शौपयं श्वेतशिलापि.वा। 
घुधारूढकेन्द्रेषु॒स्व्भायुर्यदि तिष्ठति ॥१४॥ 
शहुतारायुते कोष्ठे वल्मीकं समुदीरयेत्‌ । 
श्यभाः केन्द्रंगताः पापैः पश्यति वटिभिय॑दि ॥१५॥ 
तद्य नीचारियुक्ताश्चं तत्र शल्यं न विद्यते । 
शकेन्दुजीवसोम्याश्च केन्द्रस्थानगता यदि ॥१६॥ 
तेव दश्यते शल्यं कण्यकस्थाः श्युभं देत्‌ । 
स्वन्तेत्रोचगताः सोम्याः ल्केन्द्रगता यदि ॥१५७॥ 
तत्तत्र विदयते शव्यं तेषु पापा यदि स्थिताः। 
देवपक्तिपिशचायास्तत्र॒तिष्ठन्त्यसंशयम्‌ ॥१८॥ 
प्रहाशसंख्यया तेषां खातमानं वदेत्‌ खधीः। 
पञ्चषयूवसुभूतानि सपादेकं तथैव च ॥१६॥ 
साधंरूपाक्तीरवयः सूर्यादीनां कशः स्तरृताः 
स्वशल्यगाधमनेनेव करेण परिमाणयेत्‌ ॥२ना 


परति शल्यकाण्डः | 





क्षान-प्रवीपिका । 


अथ करूयकाण्डः । 

श्रथ वक्ष्ये विशेषेण कूपखातविनिणेयम्‌ । 
आयामे चाष्रेखाः स्थुस्तीरयंग्र खास्तु पञ्च च ॥१॥ 
पवं छते भवेत्कोष्ठा अष्टाविशतिसंख्यकाः । 
परभाते प्राङ्पुखो भूत्वा कोष्टेष्ेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥२॥ 
चक्रमारोकयेद्धिद्ान्‌ शब्ाद्धादुष्तसाननः । 
मध्याहं सुखमारभ्य मैवभाय' निशामुखे ॥३॥ 
ईशकोधदयं द्यतत्वा तृतीयादितिषु कमात्‌ । 
छृतिकादि्रयं न्यस्यं तदधो शोद्रथं न्यसेत्‌ ५४॥ 
तदुत्तरं येष्वेव पुनवंस्वादिकं लयम्‌ । 
तत्पथिमादियाम्येषु मधघाचित्रादसानकम्‌ ॥५॥ 
तत्पुवेकोष्टयोः स्वातीविशाखे न्यस्य तत्परम्‌ । 
प्रदक्िणत्रमादथिनक्तव्रान्तश्च तारकाः ॥६॥ 
मध्याहं द्निणाशास्यः पथिमोस्यो निशाुखे । 
श्रद्ध राते धनिष्टा्' पुदेवत्‌ गणयेत्‌ कमात्‌ ५७ 
घ्रागनेय्यां दिशि नैच्छ त्यां बायन्यां कोष्ठकद्वयम्‌ । 
त्यक्त्वा प्रत्येकमेवं हि तृतीयाद्य' विेखयेत्‌ ॥८०॥ 
दिनाधं समिद त्वा तष्म्धं नाडिकादिकम्‌ । 
ज्ञात्वा तत्तत्परमाणेन कृतिकादीनि विन्यसेत्‌ ॥६॥ 
यन्नक्ततनं तदा सिद्ध' प्रश्चकाले विशेषतः । 
छृतिकास्थानमारभ्य पूर्ववद्रणयेत्तुधीः ॥९०॥ 
यत्कोष्टे चन्द्रनक्तन्ं तत्नोद्यनमाछिखेत्‌। 
तदादीनि क्मैणैव पू्वद्रणयेत्सुधीः ॥११॥ 
यननदुट भ्यते तत्न सशद्धमुद्कं भवेत्‌ । 
जीवनक्तत्रकोष्टेषठ जलमस्तीव्युदाररेत्‌ ॥१२॥ 
` व॒खोत्तनक्रकुम्भालिमीनकक्यछियशयः । 
जलरूपास्तदुद्ये जलमस्तीति निर्दिशेत्‌ ॥१२॥ 
तत्रस्थो शुक्चनदरो चेदस्ति तत्र बहूदकम्‌ । 
बुधजीवोदये तत्र ॒किञ्चिजटमितीरयेत्‌ ॥१४॥ 
पतान्‌ राशीन्‌ प्रपश्यन्ति यदि शन्यकभूमिजाः । 
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क्षान-प्रदीपिक 1 


जटं न विद्यते तत्न फणिद्रष्टे वहूदकम्‌ ॥१५॥ 
श्रधत्तादुदयारूढे तच्छे चोपरि स्थिते 
जलग्रहयुते द्े अरधस्तात्स्याद्धोजलमप्‌ ॥१६॥ 
उच्च ष्टे प्रदे राशो उच्चमैवोदकं भवेत्‌ । 
उदुर्ष्बाधस्थल्योः पापाः तिष्ठन्ति यदि नोदकम्‌॥ १. 
प्रधोजरं चतुःस्थाने नाधस्ताद्यागमं वदेत्‌ । 
दशमै नवमे वर्षे केचिदाहुरमनीषिणः ॥१८॥ 
जलाज्खग्रहवशात्‌ जरुनिणयमादिदोत्‌ 1 
केन्द्र घ तिष्टतश्वन्द्रौ जीवो यदि शुभोदकम्‌ ॥१६॥ 
चन्द्शुक्रयुते केन्द्रं प्द॑तेऽपि जरं भवेत्‌ । 
चन्द्रसौस्ययुते केन्द्रं जणं स्यालवणोदकम्‌ ॥२०॥ 
श्रारूढात्केन्द्रके चन्द्र परिष्यादिमिरीक्िते । 
अधोजरं ततोऽगाधं पूर्वोकग्रहरण्मिभिः ॥२१॥ 
शुक्रो ण सोस्ययुत्तेन कषायजलमादिशेत्‌ । 
कत्यामिथुनगः सोम्यो जलं स्यादन्तरारुकम्‌ ॥२२॥ 
भास्करे त्तारसटिखं परिवेषं धयुर्य॑दि । 
राहुणा संयुते अन्दे जरं स्याद्न्तरालक्तम्‌ ॥२३॥ 
बरहस्प्रतो राडयुते पाषाणो जायतेतराम्‌ । 
षे चन्द्रयुते सो अगाधजलपेधते ॥२॥ 
ध्कंस्योन्नतभूमिः स्यात्‌ पाषाणा कण्टफस्थली । 
नालिकेणदिपुंनागपृुगयुक्ता क्षमा शुरोः ॥२९५॥ 
शक्रस्य फदत्टी ष्टी बुधस्य पनसं वदेव । 
विका केतकी रादोरिति क्त्वा वदेदुबुधः ॥२६॥ 
शनिराहदये क्ठोरगवत्मीकदर्शनम्‌ । 
स्वामिद्रध्युते वापि स्न्तेत्रमिति फी्॑येत्‌ ॥२७॥ 
थन्यैः युक्ते ऽथशा दष्टे परकीयस्थल वदेत्‌ । 


इति क्लपकायडः। ` 
धस फायड का भ्डोकक्रम “भवन” फी प्रति के %्रचुकूक है ) 


जययमरजककयकाके 


क्षान-प्रदीपिका । 


अथ सेनीक्ाण्डः । 


सेनस्यगमनं वश्ये शत्नोरागमनं तथा । 

' चरोदये चरारूढे पापाः प्र्चमगा यदि ॥१॥ 
सेनागमनमस्तीति कथयेच्छास्रशित्तमः । 
'चतुप्पादुद्ये जते युपे राश्युदयेाऽपि षा ॥२॥ 
लश्चस्याधिपतौ बे सेना प्रतिनिवर्तते। 
श्रारूढादुदयाः क्रुम्भङ्कुरीसलिमषा यदि ॥२॥ 
चरोदये चरारूढे भोमार्किगुरवो यदि । 
चतुरथकेन्द्रं विनो यदि सेना भिवतंते ॥४॥ 
तिष्ठन्ति यदि पश्यन्ति सेना थाति महता । 
आरूढे स्वामिभिनोच्चग्रहयुक्त ऽथ वीन्निते ॥५॥ 
स्थायिनो विजयं ब्र.यात्‌ यायिनश्च पराजयम्‌ । 
पवं छ विशेषोऽस्ति दिपरीते जयो भवेत्‌ ॥६॥ 
मारूढे बलसखंयुक्तं स्थायी बिजयमाप्तुयात्‌ । 
यायी विजयमाप्नोति लूं बलसमभ्विते ॥ 
घ्मारुढे नीचरिषुभिर्धहैयुक्त ऽथ वीक्षिते । 

स्थायी पस्मृहीतस्य छते ऽप्येवं विपयये ॥*॥ 
शभोदये तु पूर्बाहनं यायिनो विजयोभवेत्‌ । 
टमोदये तु सायाह्नं स्थायी विजञयमाप्लयात्‌ ॥९॥ 
छत्राूढादये वापि पुंयाशो पापसंयुते । 
तत्का पृच्छतां सयः कठो जायते महान्‌ ॥१०॥ 
पष्ठोद्ये तथारुढे पापैयुक्त ऽथ वीक्षिते । 
दशमे पापसंयुक्ते घतुष्पादुदयेऽपि वा ॥११॥ 
कहो जायते शीघ्र' सन्धिः स्यच्ुभवीक्षिते। 
द्शमाद्राशिषट्कषु श॒मराशिषठु चेत्‌ स्थिताः ॥९२॥ 
स्थायनो विजयं भ्रूयात्‌ तद्रू चेच्दरियोजेयम्‌ । 
पाप्रहयुते तद्वन्मिश्रे सन्धिः प्रजायते ॥१२ 
उभयत्र स्थिताः पापाः बख्वन्तः समो जयः । 
व॒योदिराशिभिःषडिमरागतस्य फट षदेत्‌ ॥१७॥ 


{ तद्त्य राशिभिः षद्भिः स्थायिनः फलमादिशेत्‌ ) 


२८; 


४६ 


क्षा-नप्रदीपिका । 


धवं परहस्थितिवशात्‌ पूर्ववत्‌ कथयेदुबुधः । 

प्रहोद्ये विरोषोऽस्ति श्यकं गारकोदये ॥१५॥ 
द्मागतस्य जयं ब्र यात्‌ स्थायिनो भंगमादिशेत्‌ । 
घुधशक्रोदये सन्धि. जयी स्थायी शुरूद्ये ॥१६॥ 
प॑चषद्खाभरिस्फेषु वृतीयेऽकिः स्थितो यदि । 
आगतः खीधनादीनि हत्वा वस्तूनि गच्छति ॥१५७॥ 
द्वितीये दशमे सौरिः यदि सेनोसमागम । 
यदि शुक्रस्थितः षष्ठे योण्यसन्धिभविष्यति ॥१२॥ 
चतुर्थे पञ्चमे शुक्रो यदि तिष्ठति तत्त्षणात्‌ । 
द्यीधनादीनि वस्तूनि यायी चत्व प्रयास्यति ॥१९॥ 
सप्तमे शुक्रसंयक्तं स्थायी भवति दुरेभः। 
नवाष्टसप्तसहजान्‌ विनान्य्र कुजो यदि ॥२० 
स्थायी किजयमप्रोति पर्सेनासमागमे । 

चन्द्रं षष्टे स्थितो वापि परसेनासमागमः ॥२१॥ 
चतुर्थे पश्चप्रे चन्द्रं यदि स्थायी जयी भवेत्‌ । 
वतीये पञ्चमे मासुः यदि सेनासमागमः ॥२२॥ 
सित्तस्यानर्थितः खम्धि्ेचित्‌ स्थायी जयो भवेत्‌ 1 
चतुर्थं वित्तद्‌ः स्थायी रिस्पफे तु स्थायिनो भृतिः ५२३॥ 


. उदयात्‌ सहजे सोम्ये द्वितीये यदि भास्करः । 


स्थायिनो विजयं घ्र.यात्‌ व्यत्यये यायिनो यम्‌ ॥२७॥ 
ससौम्ये भास्करे युक्ते समं युद्ध' वदेदूबुधः । 
लद्रात्श्चमगे सोम्ये यायी मवति चार्थदः ॥२५॥ 
दिलिष्ये सोमे यायी विजयी भवति श्वूवम्‌ । 
दशमैकादशे रिस्फे स्थायी विजयेष्यति ॥२६॥ 
अकंखाभस्थिते यायी हतशस्ः सबान्धवः) । 

शन्‌ नीचस्थित सुर्य स्थायिनो भङ्मादिशेव ॥२७॥ 
उद्यात्पश्चमे श्रातृव्ययेषु धिषणो यदि । 

याय भंगं समायाति द्वितीये सम्धिरुच्यते #२८॥ 


- दशमैकादशे जीवे यदि यात्यर्थदो भवेत्‌ । 
, चन्द्रादित्यौ समस्थाने सन्धिः स्याचचिप्ठतो यदि ॥२९॥ 


शान -पदीपिका । 


विपरीते युदध' स्यात्‌ भानो द्वादशके विधौ । 
तञ्च युद्ध न भवति शाखं शानप्रदीपके ॥२०॥ 
चररशिस्थिते चन्द्र चररण्युदयेऽपि वा । 
आगतां सन्धानं विपरीते विपर्ययः ॥२१॥ 
युग्मरोशिगते चन्रं युग्डराश्युदयेऽपि वा। 
घर्थमार समागत्य सेना ॒प्रतिनिवचंते.॥३२॥ 
 सिहाद्या राशयः षट्‌ च स्थायिनो भास्करात्मको। 
ककाकिमाः षट्‌ च यायिनश्चन््ररूपिणः ॥३३॥ 
 स्वायी यायी क्रमेणैव ब्रूयाटुच्रवरात्‌ फर्‌ । 


दति सेनाकारडः । 


अथ यात्राकाण्डः । 


याक्राकारडं प्रवद्यामि सरदैषां दितकांक्ञया । 
गमनागमनञ्चैव लाभालामो शयुमाश्चभो ॥१॥ 
- विचार्य कथयेद्धिद्धान्‌ प्रच्छतां शासख्रविन्तमः। 
मितक्ते्राणि पश्यन्ति यदि भिव्र्रहास्तद्‌ा ॥२॥ 
मित्रस्यागमनं बर.यात्‌ नीचानीचग्रह्टा यदि । 
नीचाय गमनं त्रयात्‌ उ्व'नुखग्रहाणि च ॥२॥ 
स्वाधिकागमनं त्रयात्‌ पुंराशि पुरहा यदि । 
पुरषागमनं त्रयात्‌ स्रीशि स््री्रहा यदि ७ 
स्रीणमागमनं त्र.याद्न्येष्वेवं विचारयेत्‌ । 
चररश्युदयारूढे तन्तदूग्रइदिखोकने ॥५॥ 
तत्तदाशाष्ठु गच्छन्ति पृच्छतां शास्निर्णयः । 
स्थिरणग्युदयारूढे शन्यकगङ्गारकाः स्थिताः ॥६॥ 
श्रथवा दशम चा चेद्‌ गमनागमने न च। 
 शक्रसोस्यन्दुजीवश्च तिष्ठम्ति स्थिरररिषु ॥७ 
दिदं ते स्वे्टसिद्धयथं गमनागमने तथा । 
स्थितिप्रभ्ने स्थति ब्रु.यान्मस्तकोद्यराशिषु ॥५॥ 


क्ञान-प्रदीपिका 


पृष्ठोदये तु गमनं क्रमेण शमदं षदेत्‌ 18॥ - 
द्वितीये च तृतीये च तिष्ठन्ति यदि पु्रहाः। 
विदिनात्पदिकायाति दूतो बा प्रेषितस्य च ॥१गा 
छ्रां सदजव्योपलामेषिन्दुक्षमागेवा । 
तिष्ठन्ति यदि तत्कारे चान्तः प्रोषितस्य घ ॥११॥ 
ष्यमद्ष्टे शमयते जीवे षा केन्द्रमागते ।- 

, घ्ुधज्ीवौ तिकोणे वा प्रोपितागमनं घदेत्‌ ॥१९॥ 
चतुर्थ द्वादशे वापि तिष्ठन्ति चेच्छुभप्रहाः। 
पत्रिका प्रोषितांदवाता समायाति न संशयः ॥१३॥ 
षष्टे वा पञ्चमे चापि यदि पापग्रहा स्थिताः। 
प्रोषितो व्याधिपीडा्थं समायाति न संशयः ॥ १७ 
चपोक्तलागसिहेषु यदि तिष्ठति चन्द्रमाः । 
चिम्तितस्तत्तदायाति चतुथ चेम्तदागमः ॥१५॥ 
स्वोचश्क्षु तिष्ठन्ति शक्रजीवेन्दुसोमजाः। 
भ्रयाणागमनं त्र.यात्‌ तन्तदाशाद्ख॒ सवेदा ॥१६॥ 
रहा. स्वन्षनमायान्ति थावन्तावत्फटं घदेत्‌ । 
प्रहर प्रविष्टे वा पृष्ठतोऽपि प्रह गतः ॥१.अ॥ 
चतुथान्तान्तारगते मागेमध्ये फलं वदेत्‌ 1 , 
मध्यान्तरगतेर्वाच्यं गजदेशे शुभावहम्‌ ॥१८॥ 
्यभग्रहवशार्सोख्यं पीडां पापग्ररैर्वदेत्‌। 
सक्तमष्टमयोः पापास्तिष्ठन्ति यदि च प्रहाः ॥१६॥ 
प्रोषितो हतसर्वस्वस्तन्नैव मरणं व्रजेत्‌ 
षष्ठ॑पापयुते मार्गगामी बद्धो भविष्यति ॥२०॥ 
जलराशिस्थिते पापे चिरेणायाति चिन्तितः । 

इति ज्ञा्वावदेद्धीमान्‌ शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ॥२१॥ 


इति यात्नाकारडः। 





ज्ञान-प्रदीपिका 


अथ वृष्टिकाण्डः । 


जखराशिषु खग्नेषु जलग्रहनिरीन्षणे । 
कथयेटुचृष्टिरस्तीति विपरीते न वर्षति 1९॥ 
जरुरशिषु शकेन्द तिष्ठतो दुष्ठिर्तमा । 
जररोशिषु तिष्ठन्ति शुक्रजीवसुधाकणः ॥२॥ 
घ्मारूढोदयराशी चेत्‌ पश्यन्ययधिकच्टयः । 
पते स्वच्तेत्रमुच्चं बा पश्यन्ति यदि केन्द्रम्‌ ॥६॥ 
रिचतुर्दिवसादन्त्महावृषटिर्भविष्यति । 
-ठग्राच्चतुथंः शुक्स्यात्तदिने वृष्िर्तमा ॥४७॥ 
ज्ञे पृष्ठोदये जाते पृषोदयग्रहेत्तिते । 

तत्का परिवेषादिद्रष्टे वृषिमहत्तया ॥५॥ 
केन्द्र षु मन्दभोमक्ञतदहवो यदि संस्थिताः । 
चृष्ठिनास्तीति कथयेद्थवा चण्डमासुतः ॥६॥ 
पापसोस्यविरिश्रैश्च अ्पचृ्टि प्रजायते । 
चापस्य मन्दराह चेत्‌ व धि्नास्तीति कीर्तयेत्‌ ॥७। ` 
श॒क्रकार्मुकसन्िभ्चेद्धासावृष्टिभविष्यति । 
। इति चृिकारडः । 


~~~ 





अथ अध्यंकाण्डः । 


उच्चेन इष्टे युक्ते बात्यभ्यं चुद्धिर्भदिष्यति । 

नीचेन युक्ते दष्टे वा स्यादर्यक्य ईरितः ॥९॥ 
मिन्स्वामिवशात्‌ सोम्यामिव' ज्ञात्वा वदेत्सुधीः। 
ष्यमग्रहय॒ुते वृद्धिरशुदैरध्यनाशनम्‌ ॥२॥ 
पापग्रहयुते शष्ट त्वर्व्यंचुद्धिक्तयो भवेत्‌ ॥ 


इति ्यकाशडः । 


क्षान-प्रदीपिका। 


अथ नोक्षाण्डः । 


जलयरिषु न्नेषु शक्रजीवेन्दबो यदि । 
पोतस्यागमनं त्र याद्शुम्चेन्न सिद्धयति ॥१॥ 
घ्रारुढल््लग्नेषु बीन्नितेष्वशयुभग्रहैः । 
पोतभंमो भवेन्नीचरशान्‌ भिका तथा भवेत्‌ ॥२॥ 
पृष्टोदयग्रैरैम्ने संख्ष्टे नोर्बनेत्स्थलम्‌ । 
तदुगरदे ठु यथा दष्टे तथा नोदनं षदेव्‌ ॥२॥ 
चरराश्युदये छो दरमायाति नोस्तथा ! 
चतुर्थे पञ्चमे चन्द्रो यदि नोः शीघ्रयेष्यति ॥५] 
द्वितीये वा ठृतीये शा शुक्रध्वेन्नौसमागमः। 
छ्नतेनैव प्रकरेण सर्धं वीक्च्य बदेदुवुधः ५५॥ 


ति नोकारडः। 


=+ > ~ ~~~ 


इति क्ानप्रदीपिकानाम ज्योतिषशाखम्‌ सस्पर्म्‌ । 





ज्ञान-प्ररीपिका 
(ज्यो ष्यक 


% श्रो पहर 
श्री 


4 पुस्तक माम ˆ“ 
ग्रूर ` 


धीरां सी ¢ 99 ४ त्‌ 
भरीमदुवीरजिनाधीरं सर्व परतरिजमदुघरुम्‌ 1. ` 
प्रातीहायाष्टकोपेतं पीम्यहन्‌ 1 


€ 
जरोकषयतायक, सवेज्ञ, अशोकः चक्षादि आट प्राति्र्यो से युक्त, पर श्रीमदावीर- 
स्वामी कोम प्रणाम क्स्ताह्‌) 


स्थिद्युरपत्तिव्ययास्मीयां भारतीमा्हतीं सतीम्‌ । 
अतिप्रतामहवितीयामहनिशामभिष्टुवे ॥२) 


स्थिति, उत्पत्ति. मोर प्रलयस्वषदिणी, पूज्या सती, अत्यन्त पवित्र ओर अद्धितीष 
ध्रोजिनघाणौ देवी को नै ( ग्रन्थकार) शत्तदिन स्तुति करता हु" | 


स्ञानप्रदीपकं नाम रास्त्रं लाकोप्कारकम्‌ । 
परनादश परवक्ष्यामि वू्वशाखराल्साश्तः ॥३॥ 


पष्ले फे करै हुए श्लोके अनुलार रोक के उपकास्क ज्ञानग्रदीपिक्ता नामक 
पशतं के आदशे शाख को कटरा | 


भूतं भग्यं वतमानं शुभाशुभनिरीक्षणम्‌ । 
पेचप्रकारमागं च चतुष्केन्दरवलाबरम्‌ ॥९॥ 
आरूढछत्रवगं चास्युदयादिबडावलम्‌ । 

कषेत्रं दृष्टि नरं नारीं युग्मरूयं च वणकम्‌ ॥५॥ 
सगादिनररूपाणि किरणान्योजनानि च । 
आयूरसोदयाथञ्च परीक्ष्य कथयेद्‌ बुधः ॥६॥ 


[प 


२ क्षान-परदीपिका । 
भूत, मविष्य, वतमान, शुभाशुम दष्ट पाच माम, चार केन्द्र, वेखाबल, आरूढ, छत्र, 
वर्ग, उदव वल, अस्तवल, क्षेत्र, द्ष्टि, नर, नारी, नपुंसक, चण, खग तथा नर॒ आदि सूप 
क्रिरण, योजन. भायु, रख, उद्य आदि कौ परीक्षा करके वुद्धिमान्‌ को फल कहना 
चाष्ठिये । ति 
चरस्थिरोभयान्‌ शशीन्‌ ततपदेशस्थलानि च । 
निक्षादिक्तसंष्याश्च कालदेदास्वभावतः ॥७ 
चर, चिर, द्विस्वभाव सशिर्या, उनके प्रदेश, दिन, रात, सन्ध्या का काकादेश, राशियों 
कता स्वमावः- 
धातुसूलं च जीवं च चष्टं पुष्टिं च चिन्तनम्‌ । 
सभालखभं गदं तयुं युक्तं स्वश्च च राछनम्‌ ॥८॥ 


धातु, मूल, जीव, नष, सृष्टि, काभ, हानि, रोग, सत्यु, भोजन, शयन यर शकुन 
खस्दन्धी प्रश्न -- 


जातकसांयुधं शस्यं कोषं सेनाश॑सं तथा । 
सरिदिगसनं दृष्टिध्यं नौसिद्धिमादितः ॥६॥ 


जन्स, कमं, अस्र, श्य ( इड ), कोप, सेना का आगमन, नदियों की बाद, वर्णा, 
अदषेणः नौकासिद्धि मादि,- 
कमेण कथयिष्यामि शास्रे ्ञानपद्‌पके । 
ह्न सातां को स ज्ञनप्रदीपक्र शाख मैं करमशः सट्ंगा । 


इत्युपोद्‌घातकाशडः 


अथ वक्ष्ये विरेकेण यहाणां भित्रनिर्णयप्‌ ॥१०॥ 
स प्रहोकी सत्री का चणेन करगे । 


भोमस्य मित्रे शुकज्ञो भरगोर्ञारर्विमंत्रिणः । 
आदित्यस्य रमितं रानेविंटुय॒सुमार्गवाः ॥१॥ 
भास्करेण विना स्वे बुधस्य सुहृदस्तथा । - 
चन्द्रस्य भित्रे जीवनो सित्रवरसुदाहतम्‌ ॥२॥ 


जाप-गप्रदीपिक्षा । । 


, ` मंगल कै मित्र शुक्र घोर बुध, शुक्तके दुध, मंगर, शनि ओर बुहस्पति; सूर्यं कै बृद- 
स्पति, शनि कै श्व, घहस्पति ओर शुक्त, बुध के मित्र सूये को छोड़ कर समी तथा 
चन्रमा के मित्र बृहस्पति ओर बुध है" । 


सिंहस्याधिपतिः सूयः ककंटस्य निशाकरः । 
मेषवृरिचिकयो्मोमः कन्याभिथुनयोबधः ॥३॥ 
धनुमीनयोमत्री त॒खाद्रषभयोशर युः । 
रानिमकरकुःभयोद्च रारीनासधिपा इमे ॥४॥ 


सिंह राशि का स्वामी सूर्य, ककं का चन्द्रमा, मेष वष का संगल, कन्या ओर मिथुन 
का बुध, धनु ओर मीन क्षा बुहस्पति, तछा अर चुप का शुक्र, मकर ओर कभ का स्वामी 


शनि है । 
घनुभिथुनपाटीनकन्योक्चाणां श्निः सुहृत्‌ । 
रविक्चाषान्त्ययोरारः तुखायुग्मोक्षयोषिताम्‌ ॥५॥ 
धनु, मिथुन, मीन, कन्या, वृष राशियों का नत्र श्नि टहै। धनु मौनका मित्र रवि 
है। तुला, मिथन, वष ओर कन्या का मिन्न मंगर है | 
कोदण्डमीनमिथुनकन्यकानां दारी खुहत्‌ । 
बुधस्य चापनक्रालिकक्यजोश्चतलाघटाः ॥६॥ 


धु, मीन, मिथुन ओर कन्या का मित्र चन्द्रमा है! धनु, मकर, बुश्चिक, कके मेष, 
वृष, तुरा ओर कुम का मित्र बुध है | 


क्रियामिथुनकोदण्डकुभालिमिकरा श्रगोः । 
गुरोः कन्या तुखा कुममिथुनोक्षष्टगेशवराः ॥अ 
रारिमेनं मरहाणां च मेत्रसेवसदाहतम्‌ । 


मेष, मिथुन, धनु, कुंभ चुश्धिक, मकर का मित्र शुक्र तथा कन्या, तुला, कंभ, मिथुन, 
वृष, ओर मकर छा भिन्न गुख है । इख प्रकार याशि मोर प्रदो की मैत्री वताई गयी है। 


सूयेन्ोः परिषेर्जीवा धूमन्नशनिभोगिनाप्‌ ॥८॥ 
राक्रचापक्कुजेणानां शुक्रस्योस्रास्स्रजादयः । 


धु क्ञान-प्रदीपिका । 


स्यं का मेष, चन्द्रमा का कृष, परिधि का मिथुन, इदस्पति कता कको, धूमका सिंह, 
बुध क्ता कन्या, शनि क्ता तुला, राह का दिक, इन्द्र धनु का धन, मंगल का मकर, केतुका- 
कुगम मौर शुक्र का मीन यह डच्च राशियां क्रमे होती है । 
अल्युच्चं दनं वहि्मलुयुक युक च तिथीन्दरियेः \६॥ 
सक्तविंशतिकं विंश्दभागाः सत्तयहाः कमात्‌ । 
सर्य मेष मे दश अंश पर, चन्द्रमा चष मे ३ अंश पर, मंगल मकर मेँ २८ अंश परः 


घु कल्या तँ १५ अंश पर, वृदस्पति ककं में ५ अंभा पर, शुक्त मोन में २७ अंश पर, सौर 
शनि तुला मेँ २० अंश पर उच्च के होते हैः । 


बधस्य वैरी दिजक्ृत्‌ चन्रादित्यो भरगोररी ॥१०॥ 
वृहस्पते पिपुरभोमिः शुच्छसोमासजो विना । 
दनेद्व रिपवः स्वे तेषां तत्तदुयहणि च ॥१९॥ 


घुघ का वैरी सूरय, शुक्र के शत्रु सूयं योर चन्द्र, वृ्टस्पति के मंग, शनि के शु शुध, 
क्र को छोडकर समी ्रह है । 


रेवंणिगरिश्तिन्दोः कुलीसेऽगारकस्य च 1 
बुधस्य सीनोऽजः सोरेः कन्या शुक्रस्य कथ्यते ॥\९२॥ 
सुराचायंस्य सकरश्तवेतेषां नीचरादायः 1 


रवि की नीच राशि तुला, चन्द्रमा की इधिक, मंगल की कके, बुध की मीन, वृह- 
स्पति की मकर, शुक्र, की कल्या ओर शनि की मेष नीच राशि है] 


राहो षयुगश्कधनुष्केण स्टगेशवशः ॥१३॥ 
परिशस्य कोदण्डः कुमो धूमस्य नीचूः । 
मित्र्तुख नक्रकन्यायुग्सचापञ्चषास्त्वहेः ॥ ९९१ 
कुभक्षे्रमहेः शत्रुः कुरीरो नीचभूः क्रियः । 
राहु का दष, इनदरं धनु का सिंह, परिवेशका धनु धूम्र का छ्म्भ ये नीच राशियां होती 


दै। गहु के लिये तुला मकर कन्या मिथुन धल ओर मीन ये भिन्न राशियां होती ह 
ओर कुम राशि शक्त राशि कदी जाती है तथा कक मेष ये नीच साशियां होती है ! 


्ान-प्रदीपिका | (स) 


उदयादिचतुष्कं तु जलकेन्दरमुदाहतम्‌ ॥१५॥ 

५ 0 

तचतु्थं चास्तमयं तन्तुयं वियदुच्यते 1 

तततुयमुदयं चैव चतुष्येनदरसुदाहतम्‌ ॥१६॥ 

लश्च से चौथे खान को जलकेन्द्र क्ते है' । चतुथं खान खे जो ध्यान योधे है" उसे 

य्तमय कते 2" । सम घ्यान से चतुथं दयान को "वियत्‌" यानी दशम कहते है" । 
उससे भी चोधे को उदय या ख्य कहा जाता दै। ये चाश ष्यान केन्द्र कहै जाते है । 

चिन्तनांयां त॒ दामे हिबुके स्वभचिन्तनम्‌ 1 

छत्रे मुष्टिं चयं नष्टमास्येरचारूढतोऽपि वा ॥१५७॥ 


विन्ता के कार्य मं दशम यान से भौर स्वप्रचिन्तन मै चतुथं घ्यान से तथा छन्न मुष्टि 
वृद्धि नष्टपासि हत्यादि बातों कान्ञान ल्ञ्सेषहोतारै। 


चापोक्षककिनक्रास्ते प्रष्ठोदयरादायः 1 
0 
तियंग्दिनबलाः शेषा ररायो भस्तकोदयाः ॥१८॥ ४ 
धतु, वृष, कव, मकर--ये राशिर्या पृष्ठोदय है“ । ओर दिवावली अर्थात्‌ सिंह, 

र्या, तुला, बृश्चिक ओर कुम ये शीर्षोदय है“ । शेष राशर्या मी शीर्घोद्य है" ( चहज 
तक कै अनु्तार मीन ओर मिथुन उमयोद्य है" । ) 

अकाद्गारकमन्दास्तु सन्ति प्रष्ठोदया ्रहाः । 

राहजीवभय॒द्चाश्च यहाः स्युमेस्तकोदयाः ॥१६॥ 

उयतस्तियगेवेन्दुः केतुस्तत्र प्रकीर्तितः । 


सुय, मंगर योर शनि पृष्टोदय ग्रह, राहु, घदस्पति, शुक्र ओर बुध मस्तकोदयः तथा 
कत मर चन्र तिवंगुदय श्र है“ । 


उदये बलिनो जीवबुधो तु पुरुषो स्परतो ॥२०॥ 
अन्ते चनुष्यदौ भावुभूमिजो बलिनो ततः ¦ 
चतुथे शुक्ररारिनो जखराशो -बलोत्तरो ॥२१॥ 
अक्यंही बलिनो चास्ते कीटकाश्च भवन्ति हि । 


६ श्ञान-प्रदीपिक्षा । 


बुघ सौर घृदस्पति पुखष श्र दै“ मौर ख मँ चरघान्‌ होते ह । षयं ओर मंगर 
दतुष्पद श्र है' सौर मन्त मे बलवान्‌ होते है! । शुक्र ओर चन्द्र जलचर दै ` भोर चतु 
तथा जल राशि तँ ( कक मीन } बलवान्‌ होति है" । शनि ओर राहु कीट प्राह रै भोर 
अत्त याती स्तम मे षलवान्‌ होति है" । 
युग्मकन्याधनुःकभतुखा सानुषराशयः ॥२२॥ 
अन्त्योदयो भीनष्टृगो अन्ये तत्तत्खभावतः। 


मिथुन, कन्या, घु, छम्म मौर तुका ये मनुष्य राशि है” । मकर ओर मौन अन्त्योद्य 
शशि है" । शोष अपने अपने स्वमाव के भनुलार है' । 


चतुष्पादो भेषद्षौ सिंहचापौ भवंति हि ॥२३॥ 
कीक्षारी बहुपादोौ प्रक्षीणो सगमीनमभो । 
द्विपादः कुंभषिथुनतुलाकन्यां भवंति हि ॥२९॥ 
तेष, इष, सिंह भौर धनु ये चतुष्पद, ककं ओर चृथिक ये बहुपाद, मकर ओर मीन 
ये घ्योण-पाद्‌ तथा कुम, मिथुन, तुरा सौर कन्या ये द्विपाद राशि है" । 
हिणदा जोववित॒शुक्राः शन्यकांरादचतष्पदाः । 
शरिषस्पो बहपादयो शनिसोम्यो च पक्षिणो ॥२५॥ 
दनिसपो जानुगती पडुभ्यां यान्तीतरे महाः । 
खुटस्पति चु शुक्र श्नकी दिपद संज्ञा है तथा शनि सूर्यं मंगल श्न अरहो की चतुष्यद्‌ 
संज्ञा कदी गई ३, चन्रमा राहु ये बहुपद्‌ तथा शनि चुध ये पक्चिसं्ञक कहे जति रै, 
शनि आर राहु छी ्ान्ु गति होती है ओर श्न से भिन्न ग्रह पैर से चलते है'। 
उदीयतेऽजवीथ्यां तु चतारो बरृषभादयः ।(२६॥ 
युग्मवीथ्याुदीयन्ते चत्वारो बृरिचकादयः । 
उश्षवीथ्यापुदीयन्ते मीनमेषतलाख्ियः ॥२.७॥ 


चप, मिथुन, कके, सिंह ये मेष-वीथी मे; वृश्चिक, धन मकर भौर कम मिथुन-षीथी 
मे; मोर मीन, मेष तुला भौर कन्या, चष वीथी मे कहे गये है" । 





ह्वान -प्रदीपिक्ा | ७ 


रारिचक' समालिख्य प्रागादि वृषभादिकम्‌ । 
प्रदक्षिणक्रमेणेव द्वादशारूढसंक्नितम्‌ ॥२८॥ 
वषदरचेव वरिचकस्य मिथनस्य शरासनम्‌ । 
मकरर्च रीरस्य सिंहस्य धट उच्यते ॥२६॥ 
मीनम्त कन्यकायारच तलाया मेष उच्यते । 
राशिचक्र लिख कर उस पूर्वादि क्रम से बषादि साश्ियों को लिखे। चष कै 
वादिने मिथुन भर मिथुन के दाने ककं दरत्यादि । इस पर से क्रम से आरुढ इस प्रकार 


समचचे। वष का ब्रिविक, मिथुन का धनु, कक का मकर, सिंह का कुम, कन्या का 
मीन मीर तखा का मेष । 


प्रतिसूत्रवक्चादेति परस्परनिरीक्षिताः ॥२०॥ 
गगनं भास्करः प्रोक्तो भूमिदचन्द्र उदाहतः । 
ग्रह एक सूत्र पक दृ्लरे को देखते है" । सूयं को आकाश ओर भूमि को चन्द्रमा 
समभना चाहिये । 
पुमान्‌ भातुवदर्दं ढः खचकृप्रणवादिभिः ॥३१॥ 
भूचकूदेहदचन्द्रः स्थादिति शाख्लविनिदचयः । 


सये पुरुष त्रह, चन्द्रमा स्री म्र, सूयं वक्र ओर चन्द्रमा भूमिचक्र दह कहा जाता है, 
यह निणेय शाख का निर्णय है । 


रेः शुकः कुजघ्याकः युरोरिनदुरहिविंदुः ॥३२॥ 
उदयादिकूमेणेव तत्ततकाटं विनिदिंदत्‌ । 
सये के ल्थि शुक्‌, मङ्गल केलिये सूं, चदस्पति के लिपि चन्द्रमा भौर राहु कै लिथि 
बुध रप्नादि क्रम से तात्कालिक आरूढ होते है", एेला आदेश करना । 
। इत्यारुटलत्राः 
= 
्ष्टुररूढभं आत्वा तद्विव्यामवलोक्य च । 
आरूढा्यावति विधिस्तावती सुदयादिका ॥१॥ 


र ज्ञानःप्रदीपिका । 


पुखने वाछे की आरूढ राशि का ज्ञान कर कै फिर उसकी धिथा का कषान करां 
चाष्िये, आरूढ पर खे उदय आदि का यथोक्त फर कटना चाद्ये । 
तद्राशिच्छत्रमिद्युक्त' शाखं ज्ञानप्रदीपके ! 
आरूढां भालुगां वीथीं परिगण्योदयादिना ॥२॥ 
सी को दल शाख मेँ राशि छत्र कहते है'। खन्न ( उध्य ) से सथं को जाने वष्ठी ` 
वीधी की गणना करके-- 
तावता राशिना छत्रभिति केचित्‌ प्रचक्षते. 1 
जितनी सनि मये उली को छत्र कहते है'- रेखा किसी किसी क्षा मता है। 
मेषल्य वृषभं छत्रं मेषच्छन्रं वृषस्य च ॥३॥ 
युग्भककटसिहानां सेषच्छत्रसुदाहतम्‌ । 
कन्यायादर्च परं छत्रं तुखाया वृषभस्तथा (९ 
वृषभस्य युशच्छ्रं धनुषो मिथुनं तथा । 
नक्रस्य भिथुनच्छत्रम्‌ सेषः कुंभस्य कीतिंतम्‌ ॥५॥ 
मीनस्य व्रषभच्छत्रं छत्रमेवसुदाह्यतम्‌ । 


मेष का छतर धृष, चष का मेष, मिथुन, ककं भोर सिंह का मेष, कन्या सौर तुखा' का 
मेष, चुरिविक्ष ओर धयु का मिथुन, मकर का भो मिथुन, कभ का मेष ओर मौनकां धृष 
डन रारि रहै। 


उदयात्‌ सप्तमे पर्णं अर्धं पदयेतिकोणसे ॥६॥ 
चतुररतरे त्रिपादं च दश्चमे पादषएव च ॥ 


अपने से सत्तम स्थानीय प्रह को ग्रह पूर्णं दृष्टि से देलता है, चतुर्ख' क अथं कैद 
है । पर, यहां केवल चतुथं मात्र मे तात्पर्यं है । तीन चरण से च्रिकोण (५, ६५) को 
आवा यानौ दो चरण से ओर दशम को एक ही चरण से देखता हे 


एकादशे तृतीये च पदार्थ वीक्षणं भवेत्‌ ॥७॥ 
ग्यारदवे' ओर तीसरे घ्यान को श्र आघरे चरण से देलतः है । 


जञानप्रदीपिक्छ । £ 


रवीन्दुसितसोभ्यास्तु बलिनः पृणवीक्षणे 
अरक्षणे घुराचोथ्यंछिफदपादाधंयोः कुजः ८ 
पादेक्षणे बली सौरिः वोक्षणे बरमीरितस्‌ 1 


सूय, चंद्र, शक्र योः बुध पूणं दृष्टि मे कटो होते है", चृदस्पति आधी यै, मंगल त्रिपाद्‌ 
ओर बद्ध मँ तथा शनि पाद्‌ द्रष्ट मे वली होते दँ -एेखा द्र्टिवरू कहा गया है 
तिर्यक्‌ पद्यन्ति तियंञ्चो मनुष्याः समदष्टयः ॥६।॥। 
उद्ध वेक्षणे पत्ररथाः अधोनेन्रं सरीखपः । 
तिर्यग्‌ योनि कै प्रह तिरे देखते है, मनुष्यसंज्ञक चह समद्रच्ि अथात्‌ लामने 


देने वारे दोते दै । पत्रस्य ऊपर क्षी भर देखते है ओर ससैखप संज्ञक प्रद नीचे 
देखते है । ग्रहो की हस प्रकार री संज्ञायें पदे ही वता दी गयो है" | 


अन्योऽन्यालोकितो जीवचन्द्रौ ऊध. वेक्षणो रविः ।॥१०॥ 
परयत्यरः कटाक्षेण पश्यलोऽथ कवीन्हुजौ । 
एकदष्ट याकमन्द च यहाणा्दरोकनस्‌ ॥११॥ 

वृदस्पति ओर चंद्र एक दूखरे को दैवते हैः । सये उपर को दैखता है] मंगल, 


शुक्र भीर घुध कटाश्च से दैखते है, सूये ओर शनि एक द्रि से देखते दै -श्ख प्रकार प्रहों 
का अवलोकन है । 


मेषः प्राच्यां घतुःसिंहावन्नावुष्चस्व दक्षिणे । 
सृगकन्ये च नेच्छ त्यां मिथुनः परिचि तथा ॥१२॥ 
वायुभागे तुखाङ्कम्भ्ये उदीच्यां ककं उच्यते । 
ईंशभागेऽछिमीनो च नष्टद्रव्यादि सूचकाः ॥१३॥ 


नष्ट द्रन्यादि के सूचन के लिये राश्रियों की दिशाय स प्रक्तार है" । मेष पूवे, धनु 


मौर सिंह अघ्चि कोण, वृष दश्चिण, मकर ओर कन्या नैशत्य कोण से सिथुन 
पश्चिम, तरा, कुम चायव्य कोण, क उत्तर तथा बृश्चिक मोर सीन दशाम मै 


अकशुक्ारयोहकिंचन्द्रजञणुरवः ऋष्रात्‌ । 
पूवादीनां दिरामीराः कसान्नष्टादिसूचकाः ॥१९ 


षये, शुक्रः ममल, रादु, शनि, चंद्रमा, चुध सौर बृहस्पति ये ग्रह क्रमशः ूर्वादि- 
दिशामों के स्वामी है" । 


१० क्ानप्रदीपिक । 


सेषयुग्मधनुः्धस्भतलापसंहष्य परुषाः 
रा्रायोऽन्ये खिथः पोका थाणां मेद उच्यते ॥१५॥ 


तेष, मिथन, धनु, कभ, तुला सौर सिंह ये पुस्षरशरिया है चाक स्ीराशि ! 


पुमान्सोऽकौरयुरवः शुक्र म्डुञुजगाः खयः । 
म्दज्चकेतवः इीवा अहभेदाः धकीतिंताः ॥ १६ 
प्रदो मे सये, मंगर, वृ्टस्पति, ये पुरुषग्रह, शक, चंद्र ओर राहु खीभ्रह तथा शनि 
बुध ओर केतु ये छ्कीव प्रह रै } 
तखाकोदण्डासथना घट्युभ्ं तशः स्शेताः । 
एकाकिनौ सेषश्षिष्छो छवकरकाख्कन्यकाः ॥१७॥ 
एकाकिनः दियो प्रत्तः शख्ीयुग्धौ सकरान्तिमो । 
एकाकिनोऽकेन्दुकुजाः शुन्क्ञाकाहिमन्धिणः ॥१८॥ 
एते युग्सग्रहाः भोच्ताः श्ये ज्ञानपरदीपके 1 
तला, धलु, मिथुन, कुम, मिथुन (£) ये पुरघभरह हे, मेष सिंह ये एकाकी पुसष ह । घृष 
कक चृधिक कन्या ये एकाकी सरीरा है । मकर मर पीन ये सखरीयुग्म फे जाते है' । 
सूयं चन्द्रमा मंगर ये एकाकी यह दै' ओर शक बुध शनि साहु वृदस्पति ये व्रहयुग्म 
प्रह के नाम से एस ज्ञान प्रदीपक ठ करै गये है| 
विषाः कक्यालिक्षीनाङ्च घलुःसिहकिथा (2) चराः ॥१६॥ 
तुखयुग्तवरा क्या श्रुष्ा न्छोश्चकन्यकाः । 


छक, वृश्चिक, यर सीन ये व्राज्ञण, धलुः सिंह आर मेष ये क्षत्रिय, तखा मिथुन भोर 
कम ये वेश्य तथा वृष मकर ओर कन्या थे श्र्रसभिर्या है' । < 


नृपो अकंछुजो विप्रौ दृदस्पतिनिशकरो ५२०॥ 
वुधा वेदयो शयुः शुद्धो नीचावक॑सुजङ्गमो । 


धरदों म भी सूर्ये मंगल क्षा्य, चदस्पति भौर चंद्र ब्राह्मण, बुध वेश्य, शुक शृष्र 
ओर भ्रानि तथा राहु नीच है । 


ज्ञानप्रदीपिक्ा । | १९ 


खता: मेषधनुःसिह्ाः इटीयोक्षतुखश्सिताः ॥२१॥ 
कुम्भालिनीनाः इवानाः स्युः छृष्णयुब्धामनाष्गाः 1 ` 
मेष, धतु मौर सिंह ये लाल, ककं, वव ओर तुखा थे सफैद्‌, संम श्चि ओर मोन 
ये श्याम तथा तथन कन्या आर मकर धै कष्ण चण ऊ रै 
शुकः सिवः जो खवः षिदधस्ङ्लो बृहस्पतिः ॥२२॥ 
बुधः दयासः शरी द्धेः रवः दुर्योऽसिततः शनिः! 
रहुस्तु कृव्णवणः स्थात्‌ वशंसेदमे उदाष्काः ॥२३॥ 


¢ 
शुक्र का वणं श्वेत, मंगल का खार, शुरु क्ता पिल, दुध्रका एयाम, चंद्रका पवेत, सूयं 
काठाल, शनि का कृष्ण, राहु का वणं काला] 


चतुरख' च दृतं च एशसष्यत्रिकोणतः । 
दीघं वथा्टाल्ल चतुरयतं वथा ॥२७॥ 
दीषायेते कमरदेवे सू्याष्छाः क्रमते सत्तः । 


घुं आदि नव प्रदो काः स्वक्षए क्रमशः इछ {प्रकार रै --चौकोना, चुत्ताकार, वीच 
पतला, च्रिुज, दीघंचृत्त ( अंडाकार ) गष्ठसुन्न, सौकरोना भयत भोर रवा । 


पञ्चे कविंशयो हष्टी नवदिष्‌ षोडदेफटधयः ॥२५॥ 
भास्कशदिहाणां च किरणाः परिकीर्तिताः । 

५, २१, २८६. १०, १६ ओरछ्ये क्रमणः सूर्यादि चो की किस्णे है" । 
वसु सद्राद्च सदरा्च उहिषटकं चतुरददम्‌ ॥२६॥ 
विष्गशा शत्वेदाश्च चतुश्तदष्दज। दिना । 
कुरीराजतखट्कुस्भकिरणते वसुदंश्यया \२.७॥ 
भिथुनोक्षष्टगाणपं च किरणः छतसंरख्यया। 
सिंहस्य किरणः सप कन्वाकालुकयोस्तथ । रय 
सतारो व्रिचकस्योदताः सष्ठदिश्त्‌ छस्य च । 


< ११, ११, ३, ६, १५, १३, २० १००, ४, ७ ओर ६० यै संस्थायै क्रमशः मेषादि 
राशियों की किरणों की चयोतक है" | की के मतम कर्क, मेष तुला मौर कभ दनकी 


१२ ज्षानप्रदीपिका । 

द्िरणों श संख्या ८ है । मिथुनं चेष ओर सकर की ६, सिंह कन्या आौर मकर को 

७ बिक फी ७ ओर मीन की किरणसंख्या २७ है" । 
लप्ताष्टदारवहयद्रिरुयुग्ान्धिषड्वसु ॥२६॥ 
सप्तविश्तिसंख्याश्च मेषादीनां परे विदुः । 


कुछ आचाय रेखा मो मानते दै" कि मेषादि राशियों कौ संख्या क्रमशः, ७ ८५३ 
७ १९२४४६८ ओर प्७्येहै') 


कुजेन्दुशनयो ह्वा दीघा जीवलुधोरगाः ॥३०॥ 
रविशुक्छो समो शेक्तो शां ज्ञानध्रदीपके । 
मंगल चन्रमा भौर शनि ये हख , वृहस्पति वुध राहु ये बे कदे तथा सुं 
शक्र ये खमान कदके इस ज्ञानप्रदीपक में कदे गये है" । 
आदित्यशनिसोश्यानां योजनं चाष्टसंख्यया ॥३१॥ 
शुक्रस्य षोडशोक्तानि युरो्व नवयोजनप्‌ ( ` 
सूये, शनि मौर बुध नके योजन की संख्या ८ होती है । शुक्र की योजन संख्या १६ 
शौर गुर की नवर | 
भू(मिजः षोडशवयाः शुक्रः सप्तवयासतथा ॥३२॥ 
विशदुवयाश्चन्द्रसुतः ग॒रुखि शद्याः स्तः । 
दाशांकः सतिवा; पञ्चाराह्‌ भास्करस्य वे ॥३३॥ 
रानेश्वरस्य राहोश्च शतसंख्यं वयो भवेत्‌ । 
मगर कौ अवस्था १६ वषे की, शुक्र रो सात की, बुध की बीस की, गुरु फी तीस 
की, चन्द्रमा की सत्तर कौ, सयं कौ पचा की, शनि भौर राहु की अवसा सौ वर्ष की है। 


तिक्तो शनैश्चरो राहुः मधुरस्तु बृहस्पतिः ॥३९॥ 
अम्लं भरयुविघुः क्षारं जस्य ऋ रजा रसाः । 
तवरः (१) सोभपुत्रस्य भास्करस्य कटुभवेत्‌ ।(३५८ 


शति भोर राह तिक्त, वृदर्पति मधुर, शुक ष्ठ, मंगल खाय ` बुध कसला मौर रवि 
कटु-प्रह है | 


जञानप्रदीपिका। ` १३ 


वृषसिंहाछिकंभारच तिष्टन्ति स्थिररारायः । 
करकिनक्रतुखामेषादचरन्वि चररारयः ॥३६॥ 
युग्मकन्याधु्मीनराशयो दिस्वभावतः । 
तष, सिंह, घृश्िक ओर कमय लिर राशियाँ है" । कक, मकर, तुरा ओौर मेष ये 
चर सशियां है । मिथुन कन्था धनु आर मीन ये द्विस्वभाव है" | 
धलुमेषवनं प्रोक्तं कन्यका मिथुनं पुरे ॥३५५॥ 
हरिगिरो तुखामीनमकराः सटिलेषु च 1 
धनु शौर मेष इनका ष्यान वन है, कन्या ओर मिथुन का प्राम, सिंह का पर्वत्त ओर 
तखा मीन ओर मकर का स्यान जलम है। 
नयां करीरः कुल्यायां वृषः कंभः पयोधरे ॥२८॥ 
वरृरिचकः; कूपसलिि राशीनां स्थितिरीरिता । 
फकः का स्थान नदे, घुष क्रा कुर्या ( श्चद्रजखाश्य ) पकम का जल के धङ्मं 
वृश्चिक का स्यान कए" के पानी मै है यदी राशियों की लिति है। 
वनकेदारकोयानङुल्यादिवनभूमयः ॥३६॥ 
आपगादिसरिद्यापि तटाकाः सरितस्तथा । 
वन, क्यारी, बगीचा, कुल्या ( क्षद्रजलाशय ) पवत, वन, भूमि जलाशय या नदी, 
तडाग ( ताराव ) तथा नदिर्यां- 
जटकुभर्च कूपर्च नषटदरव्यादिप्ूचको ॥९४०॥ 
घटककन्या युग्मतुलखा यामेऽजाङ्षिञुहंरिः। = - 
जल कुम, क्रूप, ये उत्पर के बताये अचुसार ष्यान नष्ट वस्तु के सचकरहै"। कुम 
कन्या, मिथुन ओर तखा राशिर्या गात मे- 
वने चापि छुङिरोक्षनन्छसीनाः जरस्थिताः ॥४१॥ 
विपिने शनिभोमाकिं श्चन्द्र जखे स्थितो । 


मेष, चधिक, धनु र सिंह चन मै तथा, ककं चष, मकर ओर मीनये जलै 
रहते हे" । द्रलो प्रकार शनि, भोपर ओर सूर्यं बन मे, शुक्र ओर चंद्रमा जठ मै-- 


१७ ज्ानप्रदीपिका । 


बुधजीवौ च नगरे नष्टद्व्यादि्यूचको ॥४२।॥ 
भौमे भूमिजंखं काव्यै श्शिनो इधभःगिनः । 
बुध भौर वृहस्पति मगर मै न द्रव्य के सूचक होते है । इसी तरद मंप के षलबान 
होने पर भूमि, श॒क्र के वी होने पर जल चंद्रमा योर बुध के वखवान होने पर-- 
निष्छुटद्येव रंध॒श्च रुमास्कस्योनेसः ॥४३॥ 
संदस्य युद्धभूमिर्च घेतरखगे स्थिते ¢) । 
गृदोयान, वृहस्पति से छिद्र, ख्यं खे आसमान, शनि के वल्वान हीने पर युद्ध कौ 
भूमि-ये नेष्ट द्रव्य के सृचरू होति है" । 
सू्थाकाश्बले भूसो यसशुक््रखे खगे ॥४९॥ 
च॑द्रसौस्यबले सध्ये केदिचटेवमुदाहतपर्‌ । 
सरव, मंगल खर शनि के व्वा होने पर भूमि मेँ शुरु मौर शुक्र के बली होने पर 
आकाशा सं चन्द्रमा ओर बुध के वली दोने पर वीच--ये किन्धीं चन्द कामतदरै। 
निशादिवससन्ध्याक्च आशयुयुध्ाशिसादितः ५९५ 
चररारिवशादेवभिति केचि्छचक्षते । 
कुछ लोग चर, स्थिर मोर द्विस्वमाच शशयो के वश खे रात, दिन ओर सन्ध्या का 
क्रमशः निर्देश करते हे | 
गहेषु वखवान्यस्तु तद्रश्खमोरयेत्‌ ॥४६॥ 
शनेवषं तदधं स्याद्धानोर्मासद्यं विदुः । 
प्रदो का घर विचार च्तरते खमरय जो वखवान दो उसो क भनुसखार उखा वख कहना 
चादिये । शनि फा उट्‌ वषे काल है, स्यं का दो माख-- ४ 


शुक्रस्य पक्षो जीवस्य सासो भोमस्यं वासरः ४७ 
इंदोगुदतमिल्युकतं थणं चूतो वदेत्‌ । 


शुक्र का एक पष्च, वृदस्पत्ति का एक मास, मेस का एक दिन; चंद्रमा का पक महतं 
काल है । परश्च विचारते समय प्रदं का वरावल विचार कर तदनुसार फल कना चाष्टिये | 


लानप्रदीपिन्ा | 


एतेषां घटिका प्रोक्ता उच्छस्थानञगं कमात्‌ । 
स्व्हेषु दिनं प्रोतं सिघ्रभे मासमादिरोत्‌ । 


यदि ग्रह अपने उच्चे ष्टोंतो घटिका, स्वणृ्दी हों तो दिनि, मित्र ग्रह होतो मास 
का आदेश करना- 
दातरुस्थानेषु नीचेषु वस्छरनाहुरूतमाः ॥४६॥ 
श्र गृही होने पर या नीच राशि मे होने एर पक वषं होते है एेखा उत्तमो का कदना है 
सू्ारजीवविच्छुकरनिचन्दरथुजंगमाः 1 
प्रागादिदिक्षु कमदादवरेयुथाससंख्यया ॥५०॥ 
प्रागादीशानपयन्तं बरद तगा हाः । 


सुर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, चर शह ये आट ब्रह क्रमशः पूर्वादि दिशाभो 
के स्वामी होते है । 


प्रभावे हरे चान्ये द्वितीयेऽग््यादिकोणतः ॥५१। 
एवं यास्यतृतीये च छ्रमेण ररिष्ल्ययेत्‌ । 


छु रोगों की राय चै दिन के आढ पदे मेँ प्रयस प्रहर में पूचे की ओर उक्ती दिन 
फा चारेश रहता है, दवितीय मे अञ्चि कोण मै उलकते दूस, चृतीय मेँ दश्चिण मे तीसरा 
इस प्रकार से दिगीश रहते दै' । 


मूतं भव्यं बतंमानं वरिशाद्या सवंति च ॥५२॥ 
तदिने चंदयुख्तक्च यावद्धिरूढसादिकप्‌ । 
तावद्धिवांसरेः लिद्ध' केचिदंशाधिपाहु विष्टः ॥५३॥ 


, उक्त प्रकार से भूत भविष्य भोर वतेमान फल योतक वारे होते है । भश्च के दिन 
चाद्र नक्षत्र जितने अंशादि से उदित हभा है उतने ही दिन में कायं सिद्ध दीताहै। पर 
„ दृ के मत से नवमश्च के खासी कै अंशादि पर से इसे लिकार्ते है । 


साधद्िनादिपय॑वंकर्' प्र्क्षते । 

परदने निरिचत्य घटिकाः साधष्धिवरिकाः कमात्‌।१५४॥ 
तद्यथाकार्छप्न तु तदः पूषा दिश न्यसेत्‌ । 
तदद्रासष्टुरारूदं चात्वा चारूढकेदचरात्‌ ॥५५।॥। 
आरढाधिपतियत्र प्रभाते नष्टनिर्गसः। 


१६ ज्ञानप्रदीपिका । 


मेषककिंतुखान्छाः धातुराशय ईरिताः ॥५६॥ 
कुमसिंहािद्षमाः श्रु यंते मूरराशयः । ` 
धनुर्मीन्युक्कन्या शदायो जीवसं काः ॥५७॥ 
मेष, कक, तखा ओर मकर ये घातुराियां हैः । शुभ, सिंह, वृश्चिक सौर वृष ये 
मूरराशिर्या है" । घलु, मीन, मिथुन मौर कम्या ये जीवराशिर्यां है' । 
कुजेहुसोस्थजगां धातवः परिकीर्तिता, । 
मूं युर्दिनाधीो जीवो धिषणसोम्यजौ ॥५८॥ 


इसी प्रकार मंग, चन्द्रमा, शनि ओर राहु ये धातु प्रह, शुक्र ओर सुथ्यं परूल श्रह 
बुध ओ९ वृदस्पति ये जोव घ्रह रै" । 
खवक्षेनभानुरूच्चंदरो धातुरन्यङ्च पूववत्‌ । 
स्वक्षत्रभालंजो वल्ली स्वक्षेत्रपातुरिन्दुजः ॥५६॥ ८?) 
विशेषता यदह है कि, सूयं भपने गह का, सोर चन्द्रमा उच्च का धातु होते है" । शनि 
स्वक्षेत्र म भूल ओर चुध स्वक्षेत्र मे धातु होवा है, शेष श्र पूर्ववत्‌ दी रहते है" । 
तारो मोमनपुर कांचनं धिषणो भवेत्‌ । 
रोण्यं शुकूः शी कस्यः अयसं संदभोगिनो ॥६०॥ 
मंगर, तामा, चुघ त्रपु ( पीतल १), गुर सोना, शुक्र चांदी, चद्भमा कासा, शनि 
ओर राहु रोहे ते रै" । । 
भोमाक॑संदशुकास्तु स्वस्वरोहस्वभावकाः । 
चन्दूज्ञयुरवः खस्वरोहोः स्वक्चेत्रमि्रपाः ॥६१॥ 
निभ मिश्रं ज्ञात्व ग्रहाणां च फं कूमात्‌ । 
मंगल सय शनि शुक ये अपने २ माव मे लौदकार के होते है", चन्द्रमा बुध वृहरपति 


अपने क्षेत्र तथा मित्र चेन मेँ होने से खोहकारक कहै गए है" । मिश्र ते निधित कट का 
अदेश परम से करना चाहिये । 


्ञानप्रदोपिका | । १७ 


रिदा भानोबुधस्याहुः श्त्पात्रं चोषरं विदुः ॥६२॥ 
सितस्य ॒सुक्तास्फटिके प्रवालं भूसुतस्य च । 
अयसं भायुपुत्रस्य मंत्रिणः स्यान्सनःक्षिखा ॥६३॥ 
नीरं इानेर्च वेड्थ्यं भरगोमेरकतं विटः । 
ध दिने < 
सूयकान्तो दिनेशस्य चंदूकाम्तो निरापतेः (1६४ 
तत्तदुयह्यशाननित्यं तत्तदूरिक्शादपि । 
सूयं को शिरा, बुध का ्ुत्पाच् ओर उष, शक्र का मतै ओर स्फटिक मणि, मंगर 
का मूंगा, शनि का लोहा, गुह का मनःशिला, ( ध्वातु विशेष ) शनि का नीलम ओर वेड्यं, 
शुक्र का मरकत. सूयं को सू्ेकान्त, चंद का चंद्रकात्ि, ये रज्ञ प्रश्न विचारते समय 
तत्तदुसशि भोर प्रद पर से बताने चाहिये 
नराबरूविभागेन भिश्नं लिशष्ठरं भवेत्‌ ५६५) 
तशो; खगे ष्डे युते वा॒सर्स्यसूषणल्‌ । 
तत्तद्राशिवशादन्यत्‌ वत्घ्र थं विनिर्दिरोत्‌ ॥६६॥ 


बली, निर्नङ का विचार करके दरद्‌ भौर अद फर बताना चाहिये । यदि पिश्रदख 
होतो फल मभी मिश्रक्षेताहै। यद्‌ न.रयशि सनुष्यम्रह-हायाद्रट द्लिवायुक्त हो तो 
धातु्वंधी प्रश्च मै सानवभूषण बताना दाह्िये। शेष राभि भौर ग्रह कै स्वहूपवश 
>< >€ >€ > । 


इति धातुचितां 
मूखचिन्ताविधो भूलान्युच्यन्से पूवशाश्तः । 
अब पूर्नशाखा्चलार मूलचिन्ता का वण्न करते है" । 

्ुद्रसस्यानि भोमस्य सस्यानि डुधजीवयोः ।६७॥ 
कक्षाणि ज्ञस्य भानोदचं पृक्षदचन्दुस्य व्ञरी । 

युरोरिशुश मोरिंचचा भूरुहाः परिकोतिताः ॥६८॥ 
शानेदारूरगस्यापि तीष्णकण्टकसूरुहः । 

मङ्ल के छोटे सस्य, बुध मोर बृदस्पति के बडे सस्य, > > > > स्य का वक्ष, 


चन्द्रमा की लतां, चदस्पति की ईख, शुक्र की मरी, शनि का दास, रुषे तीखे कटिदार 
वृक ये चक्ष के गये हे । 


१८ ज्ञानप्रद प्क | 


अजालिक्चषदसस्यानि दृषककिंदखाखता ॥६६॥ 
कन्यकामिथुने वृक्षे कष्टद्रुमघटे प्रगे । 


इष्षर्मनघष्तुःसिहाः सस्यानि परिकीतिताः ॥७०॥ 
पेष वरश्चिकू इनक ्चद्र सस्य, वृष कक्तं ओौर तुला इनकी रताय, कन्या ओर मिथुन 
नके वक्ष, कम भौर सकर एनकते कटिषरार चश्च, मीन, धु गोर सिंह इनके सस्य इल ई'। 


अकंटदरमः सस्यस्य ब्छ राः कण्टकभस्हाः 1 
युश्छकण्टकसादिल्ये भसिजे हखकण्टकाः ॥७१॥ 
वक्रार्च कण्टकाः प्रोक्ताः रानेङ्वरभुञंगमो । 
पापयहाणां श्नाणि तथाकूण्टकिनो द स्मः ॥७२॥ 


वधक विनारकाटि कत वृक्ष, क्रर प्रहोंके सी कटिदार वृष्च सूयंकादो करटो वारा, मंगल 
चा छोटे कारो वालो, शनिरहुकावे क्ता वारा चश्च क्रदा गयादरै ५ > > >| 


सूक्ष्मकक्षाणि सोम्यस्य सगोनिष्कंटकद्रुमाः । 
कदली चोषधोकस्य गिरिदृक्षा विवस्वतः ॥७३॥ 
ठृहत्च्युवा क्षा नारिकेखादथो य॒रोः । 
ताखाः हानेश्च राहोश्च सारसा तरू वदेत्‌ 1७४॥ 
सारहीनदानीन्दकवन्तरसासे कपिस्थको । 


बहुसाराः खशरिष्यरानिज्ञकुजपन्नगाः ॥७५॥ 
घु फा स॒ष्म वृक्ष, शुक्र का निष्कटक घश्च चद का कदली चश्च, सथं का पवेत वृष, 
घुरस्पति का नास्य आदि षड्‌ पत्तो वाछे व्च, शनि का ताल चश्च गौर साहु का सारवान्‌ 
वृक् फ! गया दै > > > > अपने याश्िस्थ शनि,वुध मंगर मोर राहु फे बहुसार 
चक्ष कदे गये है' | 
अन्तस्सारो द्यरिस्थाने बहिस्सारस्तु मित्रगे । 
खक्षन्दपुष्पछदनाः पटखपक्वठलानि च ॥(७६॥ 


मूरं खता च सूयायाः खसखकषित्रेषु ते तथा । 
श्रुखानस्य गृह अन्तःसार बरक्ष ओर मित्रष्यानस्थ वहिः सार ब्व को कहते दै" । 


सपने भपनौ गश में छित सूयं आदि यरद क्रमशः त्वक्‌, मूर, पुष्प, छाल, फल, पक 
फल, मूर, मर लता इनके बोधक होते है । 


ज्ञानप्रदोपिका } १६ 


मुद लस्याढकः वेतः भूगो चणकं कुजे ॥७७] 
तिलं शक्चांके निष्वं रखेजीवोऽरणाहकः । 
माषं दनेभंजंमस्य्‌ छथान्यं धान्यमुच्यते ॥७८॥ 
युध का मूग, शुक्र का सकद अहर, सग का चना, चंपा क्रा तिल, सूये का मर, 
वृहस्पति का लाल अरहर, शनि का उड़द भोर राहुका छख न्य है| 
प्रियंगुभ सपुत्रश्य बुधस्य निहगस्वथा । 
खस्वरूपानुरूपेण तैं धान्यानि निदि शत्‌ ॥८६॥ 


मंगर का प्रियंगु, ( सगुन) बुक्ता निहग घन्यदोताहै। श्रडोंका धान्य उनके 
रूप के अनुसार ही बताना चाद्ये | 


उन्नते भावुकजयोदंल्मीके बुधभोगिनोः 
सलिले चन्दसितयोः गुशैः रखते तथा ॥८०। 
दाने: कृष्णशिखाश्याने सूलखान्येाघ्ठ भूमिषु । 
सुय मंगल का उस्नत स्यान मे, बुर र चहुका विसे, चन्द्र शुक्र का पानो, 


बुदस्पति का पवेततल पै ओर शनि का छ्रष्ण शिखतछ मे स्थानदै। इन्दी भूमिये 
मूल की चिन्ता करना | 


वणं रसं एर श्लमायुधं चाक्तसूखिका ॥८१। (1) 
पत्रं फं पक्चसं खडमुलं पूर्व॑भाषितम्‌ ! 


६ ६ ह 
वण, रस, फल, रल, सखन, सरल, पत्र त्वक्‌ आदि फा विचार पूवं कथित रोति से 
फरता चाहिये । 


इति मूरकाण्डः 


श (र ्ञानप्रदौपिका । 


चन्द्रो मादा पिताऽऽदिस्यः स्वेषां जगतोमपि । 
युरुशुकरारसदज्ञाः पंच भूतश्दरूपिणः ॥१॥ 
सारे जगत्‌ को माता चन्द्रमा सौर पिता सूयं दै" बृदस्थति शुक मेगल शनि भौर 
बुध ये पांचो पंच म्ासूत है । 
्रोत्रखकचक्षुरसनाघाणाः पञ्चद्वियाण्यमी । 
दष्द्पशो रूपरसो ंधदच विषया अमी ए२ा 
रोद ( कान ) त्वन्त ( चमं ) आंख, जी, घ्राण (नक) ये पाच इन्दिय है! भोर शब्द 
स्पर्शं, रूप, रस स्मर गन्ध ये क्र पशः इनके विषय दहै । 
ञानं युकटिप्वानां अष्टाणां कथयेक्छमात्‌ 1 
गुरोः पञ्च सृगोश्चाद्धिः अयं ज्ञस्य कुजस्य द ॥३॥ 
एक्‌ ज्ञानं रानेशूश्तं शाखे ्ञानपदीपके । 
गुर, शुक्र, मेगल, बुध बौर शनि नका ज्ञान कसशः ५, ४,२, १, ओर ३ रै । रेष्ठ 
कषान प्रदोपक शान का कनां हि । 
भोमवगां इमे प्रोक्ताः दंखश्युवितवराटकाः॥४॥ 
मत्ुणाः शिथिलायुकमश्षिछाश्च पिपीलिकाः । 
शंख, शुक्ति, कोड़ो, खथ्मर, जू , मद्या, चीिां--ये भौमं अर्थात्‌ मंगसके 
जीव है' । 
बुधवा इषे भो्तः षट्पदा ये भृगोक्तथा ॥५॥ 
देवा सनुभ्याः पक्वो विहगाः युरोः । (0) 
तथेवज्ञानिनो चक्षाः शनिढक्षाः प्रकीर्तिता; ।\६॥ 
एकटिश्रिचतुःपंचमगनादिगणाः स्श्टताः 
भोरे धव म, देष मनुष्य शुक व मे, पशु मौर पक्ष गु वरम मे, सौर चकष 


शानिवगं मेँ कहै गये है > >९ > > > । 


ज्ञानप्रदीपिका | 


देहो जीवस्सितो जिह बुधो नासेक्षणं जः (ज ` 
श्रोत्रं शनेद्चरस्चेव यहावयवमी रितम्‌ । 
वृहस्पति देह, शुक्र जीम, बुध नाक, मंगर ल, ओर शनि कान ये ग्रे के शारीरिक 
अवयव दै' | 


दविपाच्चतुष्पदु बहूपाहिहगो जानुगः कमात ॥८॥ 
# # क [ © 
रखशंबूकसंधक्य बाहूहीनान्‌ विनिदिदत्‌ । 


दो पैर वाला, चार पैर बला, बहुत पैर काला, पक्षो, जंघा से चलने वाला, शंत, घोरा 
संध ओर बाहुहीन ये सूर्यादि त्रह फे मेद है । 


यूकमर्कृणमुख्याइच बुहृणदा उदाहृताः ॥६॥ 
गोधा; कमटसुख्याङ्च बहुपादः उदाह्ताः । 
यूक (जु) मर्छरुण ( टल ) चभैरह ये बहुपाद्‌ कै जाते दै, सपिणो, कच्छप 
मादि भी हसी तरह से बहुपाद्‌ कहे जाते है । 
मृगमीनो तु खचरौ तघरस्थो मंदभूमिजो ॥१०॥ 
वनकुक्‌ टकाको च चितिताविति कीर्तियेत्‌ । 
तदरािस्थे भृगो हंसः शुकः स्मेभ्यो विधौ शिखी ॥११॥ 
वीक्षिते च तदा ब्रुयात्‌ यहे राहौ विचक्षणः 


रश्च लश्च यदि मक्र या मोन दों ओर उस पर शनि या मंगल हो तो क्रमशः वनङ्कवङ्कुर 
मोर काफ कदन । अपने राशि पर शुक्र हो तो स, बुध दो तो शुक, चद्मा हो तो मोर 
कहना चाहिये > ५९ ५९ > ५८ >६ प: ६ ६ >६ | 


तदूशिस्थे रवो तेन दृष्टे ब्रूयात खगे रं ॥१२॥ 
ृहस्यतौ सितयका भारदाजस्तं भोगिनि । 

कृकरो ज्ञस्य भौमस्य दिवांधः परिकीतितः ॥१३॥ 
अन्यराशिस्थखेटेषु तत्तद्रारिष्थरं भवेत्‌ । 


अपने राशि पर सूर्यं हो तो गर इ, बृहस्पति हो तो वेत वक तथा राहु दो तो मरदूल 
प कना । वुध गपनी राशि परदहोतो सुगा, मंगलदहोतो उख्लू शरोर अन्य रारिष्व 
भदो के लिये उन्न राशियों का स्थल कहना चाहिये । 


२२ क्षानप्रदीपिका । 


सोम्ये खेरेऽडजाः सोभ्योः क्‌ रगाः इतरे खगाः ॥१४॥ 
उच्चराश्युदये सूये दष्टे भूपारतदाश्चिताः 1 
उस्चस्थाने स्थिते शजा संत्री श्वकषतरेगे स्थिते ॥१५॥ 
रजाध्िता भित्रसस्ा 0) वीक्षिते सस्ये भटः 1 
अन्यराशिषु युकेषु दष्टे वा संकरान्वदेत्‌ ॥१६॥ 
सभ्य ब्रह मे सोम्यपश्लो भेर क त्रह मेँ क्र जानना चाद्ये । सूयं अपनी उश्च 
राशि मे उदितो, ओर शुभ प्रहसे दृषदो तो सम्रट्‌-उच्च में राज्ञा, स्वक्षे्रग नेसे 


मत्री, मित्रयु मैं मित्र दष्ट होने से सजाधित योद्धा कहना चाहिये | अन्य राशि से युत 
ओर द्रष्ट होने से संकर वनमना चाहिये । 


स-कारकखख्दच कंसविक्रयिणक्तथा । 


रांखच्छेदी घातुषएूणान्पेक्षिणक्चेणकारिणः ॥१.५॥ 


कंते काकाम कणे वाला, महार, कासा का वेंचने वाला; शंचेदी, धातु चुने 
षा देने वाला, चूण करने वाला- 


चराश जोवदृष्टं च भादुवहु बह्यणोदयः । 
कुजयुक्वेऽथवा दष्टे वणिजः परिकीर्तितः ॥१८॥ 
बुधयुकते ऽथबाहष्टे तद्रटुत्ूयात्‌ तपस्विनः | 
तदवच्छुकत घु वृषलाः शंकरा शरिभोमिनो ॥१६॥ 
किथिदत्र विदेषोरितर्मीनभारककिकराः। 


यदि मलुष्य राशिं यहो ओर घृदरपति से दरष्टोतो ब्राह्मण बताना। कुज 
( मंगर ) से युत किंवा द्व दो तो चनिय बताना, दुध्र से यतया दृषदौ ता तपखी 
शुक्र से युक्तया दृष्ट हो तो शुद्र ओर दणंखेक्रर । मीन सशि चं मोर रहुसे युक्तया 
तए हा तो मासाहक मौर किंकरः बनाना | 


चन्द्रस्य भिषजो ञस्य वेद्यर्चौरगणाः स्शेताः ॥२०॥ 


नर राशिमें स्ययदिचद्रसेद्रएयाय्कदोंतो कै ओर लु से वैश्य ओर चोर 
धुताना चाहिये ¦ 


्ञानप्रदीविका २३ 


वा 
रा्टोगरजवचांगस्तस्छयः परिकीर्तिताः । 


राह से युक्त या दृष्ट होने पर विष देने वाखा चाण्डा वताना > > > > | 


रनेस्तरुच्छिदः प्रोक्तः राह्ोर्धीवरनापितो ५॥२९। 
रंवच्छेदो नटः कारनै्तंकः राशिनस्वथा । 
शसक मतिरिति शनि से चक्ष काटने बारा, राह से धोवर या नाई, चंद्र से शंख्छेदी, 
कारगर, नतेक आदि कना चाहिये । यह घहों का वदी होना बताया गया हे । 
चृण्॑ृनमोक्िकथाही शुकस्य परिकोतितः ॥२२।। 
तत्तदरारिवदातीततत्तद्रारिस्थितं यहम्‌ । 
तत्त्राशिस्थखेटानां बलात्तु नष्टनिर्गमो \२३॥ 


शसो प्रकार शुक्र के वरी होते से चूला वनने वाला, मोती का ग्रहण करने बाला 
धताना चाये । न्न को राशि जितनो चीत खुषूणो हो नितनी चाके हो, उस पर प्रह 
जेस हो उक्षे भनुलार नष निगेम का अतीतं आदि कहना । 


इति सुष्यकाण्डः 


मेषराशिस्थिते भोम मेषमाहु्मनीदिणः । 
तस्मिन्न स्थिते उयाघः गोखरूं बधे स्थिते ॥२४॥ 
शुक्र ण बृषभश्चन्दयुखदव उतः परं । 
महिषीसूर्यतनये प्टणो गवय उच्यते ॥२५॥ 
मेष राशिमे संगलषोतो मेष, सूयं हो तो व्याघ्र, बुघ हो तो गाग, शुक्रदो तो 
दृष (चेल), ५ +> > शनिह्योतो संख, राष्ट यो तो गवय (घोड़परास) षताना चाहिये 
दृषभस्थे भ्रगो धेनुः जेन्यं कुरुदाहताः । (१ 
सुषे कपिगुरावस्च (१ दारके धेनुरुच्यते ॥२६॥ 
आदित्ये शरभः प्रोक्तो महिषां शनिसर्षयोः । 


देष मे शुक्र हो तो गाय, मंगल हो तो रष्ण्छग, बुध हयो तो बन्दर ओर उद्‌ विलार, चन्द्र 
होतो गाय, सू्थदो तो बारह सिगा, शनि हो तो भख, सोर राहु ह तोमी अठ बताना चाहिये । 


२४ क्ानप्रदीपिक्रा ! 


करकिंस्थे च करो भोमे महिषी म्मे कुजे ॥२.५॥ 
वृषभस्थे हरियु्कन्ययोः स्वा च फेरवः । 
ह्रिस्थे भूमिजो श्या रवीहोस्तत्र केसरी ॥२त॥ 
शुको जीवा कटः सोम्ये खन्ये स्वाक्रतयो सगा: । 
मंगल यदि ककं महितो कर, मकर्मेहोतो भक्त, बष्मेहोते सिंह, म्रुनमे 
हो तो ऊत्ता, कन्या भं हो तो गाल, सिंहभे होता व्याघ्र, उसीमें रविचन्द्र हते 
सिंह कना चाहिये > ८ : ५९ ४९ > | 
तुखाभवे शर्गोविस्सच॑न्रे गोः परिकीर्तिता ॥२६॥ 
धलुस्थितेषु जीवेषु कुजेषु तुरगो भवेत्‌ । 
शानो वक्र स्थिते तत्र मत्तो गज उदाहतः ॥२३०॥ 


शक्त तछा मे है तो वछडा ओर चन्द्रमा तुखामेंहातो भाय, धनप बृहस्पति या 
कुज हो ता घोडा भ्मैर शनि यदव वक्रौ होकर उसो मैं ह तो मच स्ती वान चाहिये । 


सरप॑स्थे तत्र सहिषो वानरो बुधजीवयोः । 
शुक्ा्टतांशुसोस्येषु स्थिरेषु प्शुशूच्यते ५२१ 
जीवसूरयेक्षिते गसं व॑ध्याच्ी च दानीक्षिते ' 
अंगारकेक्षिते शुकस्तत्र स्षाखा वदेत्सुधीः ॥३२॥ 
वक्ष्येऽहं चितनां सृष्ष्मजनेस्तु परिचिंतिताप्‌ । 

उक्ती ( धनु ) राशिमें यदि राहुहोतो अंस, बुध ओर श्ुदस्पति दों तो वानर, शुक 


चन्द्र मौर बुध्र साथ दीोँतो पशु बताना चाहिये । उक्त याशि फो यदि वृहस्पति गौ 
सुरथं देखते हों ता गभं तथा शनि देलता ह ता बन्ध्या वताना > > > > > >। 


धिषणे कुभरारिस्थे त्रिकोणस्थे वास पयति ॥३२॥ 
छगराजे स्थिते सोस्य धनुषि वीक्षिते शुमे । 
सरतः कपिरमेषगते शानो ब यान्मतङ्गजम्‌ 1३९॥ 


म्भ राशि को बृहस्पति या न्रङ्णमें चैट कार देलता हा, थवा चन्द्रमा कुर्म 


राणिमें वेडि ओर धु रारिख शाय प्रह देखताहाक्ता अनर ओर मेष मे शनि वा 
होते हाथी हतार 


ज्ञालप्रदोपिक्रा | २५ 


कुजे मेषगते उ्यंगं घुषे सतैकशायक ! 
युरशुक्रदिनेोषु वणिजो शल्जीषितः (३५॥ 
चन्द्रे तथागते सन्दे सिंहस्थे श्पुकितनम्‌ । 
उृषस्ये महिषी तौले बश ण दृर्चिके गतम्‌ ८) ॥६६॥ 
मेष मे कुजदशा अंगदीन, वुधा तो न्तेक भ्यर्‌ गायक, शुर हाता वणिक्‌, 
शुक्र हे ते वखजीवी, ८ > >< भन्द्‌ हे। तौभी वष्ठी, शानि यदि सिंह पैहिते। शतु, वषमे 
हेते भेख, > ४९ >९ २६ ४९ ४९ ४ 
मेषगे श्ुयतनये दस्युः छं छदथस्तथा । 
मित्रादियञ्चव ज्ञाखा घ यास्वुरोकतितः ५३.७॥ 
शनि मेष पेंहिते, च्त्यु तथा क्र होतादहै। छदां का फल सित्रादि पंचव 
का बल चना के कहना खाये | 
इति चिन्दनकण्डः 


धारो धाठुलभे दृष्टे तच्डु्रसंयुते । 
धातुचिता भवेचद्रत्‌ भूखलीवो चथा भप्रेत्‌ ॥१॥ 
धालक्तस्थे सृखुखगे जीवपराहविपञ््वत 
जीवराशो धातुखणे दण्डे क यदि सूलिका ॥२॥ 
भूरखराशो जीवगे धादुचिता शकीर्तिता ¦ 


न > > > > > > > 

धातु राशिमें यदिसूलप्रहदता जीव, जीव यशि पँ धातु होया उक्तस द्ष् 
हो तो मूक मोर सरू राशि मै जीव ्रहहोतेा घातु की चिन्ता कदनी चादि 

धातु राशि यदि धातु षखगसे द्रप्र हो ौर धतु छसे युक्त ही तो धातु चिन्ता 
कहनी चाये, सी प्रकार जीव ओर पुल चिन्ता मी जाननी चाहिये । 


तरिवगखेरकेदु षट युक्तं वखवशपहदेत्‌ 1 
.पर्यन्ति चन्द्र॑ चेदन्य -देत्त्त् हाक्ृतिम्‌ ॥३॥ 


ज्ञासप्रदौ पिष्म | 


ए, थ । 
११५ 


धातुमूरुख जीक्ञ्च वंशं वरणं स्ति वदेत्‌ । 
कंटकादिचतुष्केषु स्याच्छ्रमिन्रयहेयते ॥४॥ 
हष्टे वा सवकायाणां सिद्धि. स्याच्च चितनम्‌ । 


> > > > ग > > भ भ श् > 4 > > > ॐ > 
धातु, सूक मौर जीत्र राशियों पर से वंश, वणं ओर रुषरति बताना चादिये। बिचार 


करते समय कण्टकादिल्श् चतुय आदि तथा श्रु मित्र राक्र ओरग्रहका पूणं 
विचार कर सिद्धि बतानी चाहिये | 


उदये धातुचिक्त स्यादारूटे मूखचिंतनप्‌ ॥५॥ 
ख्ग्रे त जीवचिंता स्यादिति फेशचिददाहतप्‌ 1 
केन्द्र फएणपरं प्रोक्तमापोद्खीषं कमान्त्रयम ॥६॥ 
चिन्ता त अष्ठिनष्टानि कथयेत्काथेसिद्धये ।।५॥। 
ट्र से धातु-चिन्ता, आरूढ से मचिन्ता गौर छत्र से जीषचिन्ता की जातो टै 


एसा कछ रोग मानते है । केन्र, (९, ४, ७, १० ) पणपर ( २, ५, <, ११९ ) आपोड्कोव 
(३, ६, ६, १२, ) ये क्रमसेहै, न पर से नतु मादि का षिवार किया जाताहै। 


इति धातुकाशणडः , 


© ----- 


तत आरूढे चन्द्रे न नष्टं सक्‌ च शाम्यति ! 
आरूढादशमे वृद्धिश्वतुर्थे पूदवददेत्‌ ॥९॥ 
नष्टद्रव्यस्य सखाभश्च सवहानिश्च सत्तमे । 
उदयाद्‌ द्वादशे षष्ठे अष्टमारूढगे सति ॥२॥ 
चिंतितार्थो नं भवति धनहानिहि षद्वलम्‌ । 
तन कुटुस्वं सहजं मातरं जनकः रिपुम्‌ ॥३॥ 
कलनं निधनं चेव गुरु कमं एं उ्ययम्‌ । 

दष्टे विधिक्रमाद्धावं तस्य तस्य टलं वदेत्‌ ॥४॥ 


चन्द्रमा यदि ष्पद राशि में होतो उत्तर दस प्रकार देना-वस्तु नष्ट नदीं ह, रोग शात 
देभ-माूढ से द्धम दो तो वद्‌ गया है'चतुथं में हो तो न्ट वस्तु मि गई, या खिति 





ज्ञानप्रदीपिका। २७ 


ूैवत्‌ ह, स्तम मरे दो तो सव नष्टहोगया। यदि आरूढ रक्षसे दादश, षष्ठ ओर 
अष्टम नँ हो तो- जिखकरी चिन्ता है वद नहीं दोगा, धनदानि, शघ्रुचट, अपना, करन का 
माता का, पिता का, निधन अनिष्ट, व्यप आदि पल कदना | ग्रां की शुभाशुभम हृष्ट 
धादि का विचार भी फरता। 


रवीन्दृशुकजीवन्ञा नृराश्चिषुं यदि. स्थिताः । 
मर्त्यचिन्ता ततः शोरिदष्टेनाथं कुजे () तथा ॥१५॥ 
कुजस्य कठः एरौरेस्तस्छरं गरलं भषेत्‌ । 
रविद्ष्टेऽथवा युक्ते चितनादेव भूपतेः ॥६॥ 


यदि, रथि, चदद्र, शुक्र, बृहस्पति भोर बुध्र मवुष्य राति पर हों तो मत्ये को चिंता, शनि 
यदि दैखता हो तो अथे चिन्ता कहना | मनुष्पराशि पर मंगल हो तो करूह, शनि शे तो 


चोरया जदर की चिन्ता, रवि से दर अथवा यक्त हों तो राजा कौ चिन्ता फनी चादिये । 
दत्यारूहकाणडः । 
दितीये दादे छत्रे सवेकायं विनर्यति । 
युरो पयति युश्ते वा तन कार्यं शुभं वदेत्‌ ॥१॥ 
तस्मन्पापयुते दृष्टे विनाशो स्वति घरवम्‌ । 
तस्मिन्सोभ्ययुते दष्टे सवं छायं शुभं वदेत्‌ ॥२॥ 
मिन मिश्नफटं ब्रुयात्‌ दाच्च ज्ञान्घ्रदीपिके । 


यदि छ द्विनीय किंवा द्वादश दो तो सारा काये नष्ट होता है । किन्तु यदि चदस्पति 
से युक्त किंवा दृषदो तो लिद्धि होतीदै। पाप्रह से द्र क्वा युक्त होने से विनाश 
तथा सोस्य श्र छ दष्ट अथवा युक्त होने पर शुभ कायं होता है । पापग्रह से नाश शुभ-प्रह 
से सिद्धि शोतीरहै। दोनों दवो भिश्रफड होताहै। 


पचे नवमे छत्रे स्॑सिद्धि भविष्यति 1 
तस्मिन्‌ शुभाशुभे हृष्टे पिश्रं भिश्रफलं वदेत्‌ ॥३॥ 


पञ्चम भोर नवम छन मे सब कार्यो की सिद्धि होती है । शुम से द्रष्ट या युर दोन पर 
शुभ, पाप ब्रह से अशम योर मिघ्र से मिश्र फर होतादै। 


चतुर्थे चाष्टमे षष्टे द्वादशे छ्संयुते । 
नष्टवरव्यागमो नास्दि न व्याधिदमनं भदेत ॥४॥ 


२८ जञानप्रदीपिका। 


न कार्यसिद्धिः सवेदां रानियरहवहणदु वदेत्‌ । 
बृहस्पत्युदये स्वणांधनं विजयमागमः ॥५॥ 
हेषरातिः सव॑कायसिद्धिरेव न संशयः । 

यदि छन्न ४,८.६,याश््वांद्योतेनष्र स्तु नहीं मिरी, रोग शान्त नही हुभा, 


कार्य सिद्धि नहं इई त्यादि फल शनि से युक्त होने पर॒ बताना। वृहस्पति के उदय 
होने पर खण, धन, विज्ञय, दे षशान्ति एवं सच कार्यो कौ सिद्धि निःखन्देद होतो है । 


सोभ्योदये रणेदयोगी निखा तंद्धनमाहरेत्‌ ॥६॥ 
पुनरेष्यति सिद्धिः स्यात्‌ छत्रसंदश्तने तथा । 
उयवहारस्य विजयं छक्रेऽप्येवसुदाहृतम्‌ ॥७॥ 


छन यदि शुम युक्तया दृष हो तो युद्ध मे विजय, कायं की सिद्धि दि शुभ फल 
कहना चाद्ये । > > > > > > > भ > > > 


चन्द्रोदयेऽथंखाभरचेत्‌ प्रयाणे गमने तथा । 
चितिताथस्य समद्च चन्द्रारूढे स्थितेऽपि च ॥८॥ 
शुक्रोदये बरुषोऽपि स्थात्‌ राधो व्याधिमोचनम्‌ 1 
जयो यान्त्यर्यः स्नेहं चन्दरेऽप्येवसुदाहयतम्‌ ॥६॥ 


चंद्रमा ख्यमेंह्ोतो यात्र दिं सोखी इई वस्तु मिरु जात्तीदहै। यष बात तब 
मी संभव है जव चन्द्रमा भरूह मे हो । शुक्र याबुधल््मे होतो स्रीलाभ, जय, मोर 
व्याधि नाश प्वं श्रु का स्नेहपाज होना वताना चाहिये ¦ लञ्चस्य चन्द्रमा रोने पर भी यदी 
फल कहना चाये । 


उदयारूट्च्छ्रेषु शन्यकगारका यदि । 


अभेनाष्रां मनस्तापं सरणं व्याधि्रादिशचेत्‌ ॥१०॥ 


उदय, आरूढ मोर छत्र मे यद्वि शनि सूयं मौर मंगल हो तो अर्थं ( धन ) का नाश 
मानत्िक व्यथा, मरण ओर व्याधि बनाना चाहिये | 


एतेषु फणियुकतेषु घुषर्चोरभयं ततः । 
मरणं चेव देवज्ञो न संदिग्धो वदेत्‌ सुधीः ॥११॥ 


न्दी स्यानं ( र्न, आरूढ यर छत्र में › में यदि राह के साथवुध वैठाह्टोतो निश्क्र 
होकर विदन. उ्योतिपो को चोर का सय ओर मरण बताना चाहिये । 
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निधनारिधनस्येषु पापव्वशुमसादिरेत्‌ । 
तन्वादिभावः परस युक्तो हृष्टो विनद्रयति ॥१२॥ 
अष्टम, षष्ठ, द्वितीय में पाप मरह हों तो एर अशुभ द्येता है ¡ पापत्रहाक्रन्त तन्वादि 
भाव अशुभ फल दायक है । 
शुभदष्टो युतो वापि तन्तदुभाषादि भूषण । 
मेषोदये तलारूह नष्टं इयं ग्‌ सिव्यति ॥१३॥ 
शुम से द्रष्ट किंवा यक्त होने पर भाव शुम फलद होति है। मेव लश्च दो ओर तुला 
आरूढ हो ते नष्ट द्रव्य की सिद्धि नदीं देती | 
तुरोदये चिरं नष्टसिद्धिन संशथः । 
¢ वे 
विपरीते न नष्ठासिष् रारुहू ऽदि भोदये ॥१९॥ 
किन्तु यदि तुला छग्न अैर मेष रूट्‌ हयो ता अव्रश्य सिद्धि होती है वृष आरूढ ओर 
वृश्चिक ख््रषहो ता महा राम होताहै | 
नष्टसिद्धिमंहाखाभो विपरीते विषयः । 
= © (~. च 
चापारूढः नष्टसिद्धिभव्तति धिदुनेदये ॥१५॥ 
विपरीते न सिद्धिः स्यात्‌ ककारं ष्टुगोदये । 
सिद्धिद्व षिपयते तु च सिध्यति न संदाषः ॥१६॥ 
किन्तु यदि च्रप ल्न्न ओर चृश्िक् व्धरूढदो ता खिद्धिः नदीं दोती। मिथुन ल्मे 
हों घनु आरूढो ते! नष्ट ल्िद्धि होती है। उद्या होने से फल उद्टा होताहै। ककं 
आरुढ दो मक्र का उक््यद्ोता सिद्धि शनः उद्य होने से दिदि नरी होती। 
सि्येदये घटारूटे नष्टसिद्धिन संदायः 
विपरीते न सिद्धिः स्यात्‌ इकर ऽगलोदये ॥९.७॥ 
नष्टसिद्धिविप्े ¢) स्यात्‌ दष्टषष्टेनिरूप्णम्‌ । 
ख्प्र सिंह हो आरुह्‌ करम हो ते सिद्धि ओर उष्णा हने शे असिद्धि होती दहै । मीन 
आर्ट हो ओर कन्या ल्श होते नष्ट ल्िद्धि नहीं देती दै। 
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स्थिरोदये स्थिरच्छत्रे स्थिरल्नो भवेयदि । 
न सतिन च मष्टं च न रोगद्मनं तथा ॥१८ 
लिश रघन हो मौरस्िर छतर हो भौर स्थिर उद्य हे ता फल न्दी कहना चादि । भथोत्‌ , 
“त्यु नहीं हुई › "घ्र नहीं हुमा › सेगशान्ति नहीं हुईं त्यादि त्यादि कष्टन। समुचित दै । 
द्विदेहबोधया ८0) रूढे छत्रे नष्टं त सिध्यति । 
न व्यापिद्रामनं शत्रुः सिद्धिविथा न च स्थिरा ॥१६॥ 
द्विभाव लश्च, द्िस्वमाव छत्र ओर द्विस्वभाव अआसूट्‌ त्ये ते नेष्ट सिद्धि नटी 
हुई › व्याधि शमन नहँ हुमा › आदि निबेघात्मक उत्तर देना । 
चररादयुदयारूहृच्रेषु स्यादिति स्थिता । 
नष्टसिद्धिन भवति उ्याधिशांतिनं विद्यते ॥२०॥ 
सर्वागम्‌नकार्यांणि भवन्त्येव न संशयः । 
यहस्थितिबलटेनेव एवं यात्‌ शुभाशुभम्‌ ॥२१॥ 
खर राशि दी ल्य, छत्र र आरूढ दो ते भो नही, अर्थात्‌ नष्ट सिद्धि न हई, सेग- 
शात्ति नदीं हुई, आदि बताना । भागमन सम्बन्धो प्रश्नों के उत्तर मेँ दाः कना चादिये । 
दख प्रकार शुभाशुभ फङ त्रदं पर से कना चाहिये । 
चरोभयस्थिताः सोम्याः सवकामार्थसाधकाः 1 
आरूदृछ्तरखग्नेषु क्‌ रष्वस्तं शतेषु च ॥२२॥ 
परेणापहतं ब्र यात्‌ तत्‌ सिध्यति शुभेषु च ॥२द॥ 
चर ओर द्विर्वमाच राशियों पर यदि शुम ग्रह टो तो कार्यं सिद्ध दता है। मार्‌ 


ऊर ओर लश्च में यदि अस्त होकर क्र घ्रह पडे दो तो (खरे ने चुराया है" रेखा फल 
फना । पर, यदि शुभ्र हो ते "सिक जायगा, रेखा कहना । 


पचमो नवमरतेन नष्टखाभः शुभोदये । 
येषु पापेन नष्टासती रुढ्यादिग्रिकेषु च ॥२९॥ 


पंचम, नवम ओर सक्तप्र (2) शुभ कते युक्त हो तो नष्ट वस्तु मिरेगी, अशुभ भ्रट से युक्त 
हों तोन म्िगी। यहो दाल लश्च, चतुथं ओर दशम का भी जाननः | 
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श्रातस्थानयुते पापे पचसे वाऽशुभश्थिते 
नष्टद्रव्याणि केनापि दीयन्ते स्वयभेव च॒ ॥२५॥ 


तृतीय स्थानम पायप्रहद्यंया पंचममेंह्यौ पापव्रहहांतेा कोई स्वयं नष्ट द्रव्य 
दे जायगा) 


प्रश्चकाटे श्छचाये धूमेन पएरिवेष्टिते । 
ग्रहे दरष्टुनं भवति तत्तदाशास तिष्ठति ॥२६॥ 
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पष्टोदये शशांकस्य नष्टं दरव्यं न गच्छति 1 
तद्राशिः रनिदुष्टश्चेन्नष्टं व्योच्चि छुजे न तत्‌ २७॥ 
पष्ठोदय रानि ल््मेदो, उप्र चद्रमाक्डादहो तोनेष्ट द्रव्य कदी गया न्हींहै रेखा 
कहना । किन्तु वह प्ृष्ठोदय राशि यदि शनिसेद्रषटह्ो > > > 9. > 
बृहस्पत्युदये सवण नष्टं नास्ति विनिर्दिरेत । 
शुक्रे चतुर्थके रोप्यं नष्टं नास्ति धदेदु्रवम्‌ ॥२८॥ 
सघ्मस्थे शानो छृषणसोहं नष्टं न जायते ! 
बुधोदये त्रपुनष्टं नास्ति चन्द्रः चतुर्थके ॥२६॥ 
ल्मे गर्हते सोना नष्ट नहीं हुजा। चतुथं में शुक्र दो ता चान्दी नष्ट नीं इ । 
सप्तम में शनि हां ता लोहा न्ट नही इभा । ख््पे बुधो ताबा न्ट नद्यी हुमा । चंद्रमा 
घतुथं म हों ते कांसा नष्ट नदीं हुआ रेखा घताना चाहिये । 
कासं नष्टं नं भवति वंगं राहो च सप्तमे । 
आरक्रटं पंचमस्थे भानो नष्टं न जायते ॥३०॥ 


राट्‌ स्मरे दो ते रागा ओर कासा नदीं नष्ट हुए । पंचम में सूये दो ते पित्तङ 
नष्ट नदीं हुमा। 


दङ्रामे पापसंयुक्ते न नष्टं च चतुष्पदं । 
बन्धनादि भवेयुः स्यात्तत्तदुद्विपद राशयः ॥३१॥ 
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पापत्रह दशम मेद्यते पश्च नष्ट नदीं दुभा । यदि वद राशि नस्तशिहेातेा किस 
ते वांच छियाहै रेद्धा बनाना चाहिये, 


वहुपाहुदये रक्षौ बहुपाञचष्टस्पदिदोत्‌ । 
पक्षिरादयो त्था नष्टे एवां बंथमादिश्येतं ॥२२॥ 
वष्ुपाच्‌ यशर यदि ल्य ते बहुपाद्‌ जौ नष्ट हुमा दहै रेशा बताना । यदि ये पक्षि 


राशि नष्ट हुए हैते किसे के दन्धन में पड़ गवे हैः एेसा वतताना खादिये। 


छर्वदुरिचकथो्खग्ने नष्टं स्यति कीर्तयेत्‌ । 
श्रगसीनोदये नष्टं कपोतान्तरयोर्यटेत्‌ ।३३॥ 
ककं ओर ठृश्िक् यदि रश्चहोंतेा धरपेटही नष्ट वस्तु है पेखा षनाना। मक्र 
या मीन होते क्चूतसें के बास्यलः के पाख कदी पड़ा है । 
कृशो भूमिजे साभ्ये घटे स्छघटे शुः । 
शुक्रश्च करके अघ घटे स्यल्करनस्दनः ॥३९॥ 
आरनाख्यटे भ्यलुद्चच्छो छषणसाण्डके । =, 
तष्टदरव्याश्चितस्थोसं सदलनीति विनिटि देत्‌ ॥३५॥ 
मंगलकारक दोते से घडे मे मैरवुधकाभी ष्डेही मे तथा दृदस्पति का छल घडे 


मे, शुक्र, होते दृ फटे क्रक मे, शनिश्वर दो तो घडे तै कमलश्रट मे सूये का, चन्द्रमा का 
नमक के घटे मँ पने घरे नष्ट द्व्य का खान निश्चय करना। 


पंयहे संयुते हब्टे पुरुषस्दस्छये भघेत्‌ । 
खीरे खीयहैदष्टे तस्करी च पधुभवेत्‌ ॥३६१ 
ख्यपुंराशिकाद्ो, पुरष प्रहस युक्त गोर द्षटदोतो चोर पुरुषै! पर, यदि 
खीरशिल्छरहोभौरल्ोप्रहसेयुतमोर्ट्षटदहोतोषी चोर्र 
उदयादोजरदिष्थे पंयहे पुरुक्षो भ्घेत्‌ । 
समयर्यदयथे चोरी समस्तैः छीहेवेधः ॥२६॥ 


खच से विषम राशिं यदि पुरुषम्रहदहोतो चोर पुरषं होतादहै। समराशिख्य 
मे टो भीर उख से समष्यान परस्नो ग्रहहोतोखो चोर होगी । 
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उटयारुटयोक्येव बराक्खवश्याह्‌ वदेत्‌ । 
ककिनक्पुर्रीषुं नष्टदरघ्यं न स्यति ॥ ३७॥ 
लश्र भौ९ आरूढ पर्स जो फट कहा यया टै उसे कहते समय बलाब्ररः का विचार 
करे कहना | कके मक्ञ९ ओर कल्या पै मूला माद नही पिलत ] 
परयन्ति खे खमेदचन््ः चोरस्वषतष्वरूपिणःः । 
द्रव्याणि च तथेव श्युरिति ज्ञास्व वदेत सुधीः ॥३८॥ 
भाकाशमें जो प्रह चन््रको पूर्णं ूष्टिसे देवला हो उसरी के स्वरूप का चोर बताना, 
द्रव्य भी वेसा ही होग। | 
यस्थ आरूढभं याता तस्था दिष्टि गतं वदेत्‌ । 
तत्तड्यहांशुखश्थाभिस्तत्तहिन्धथिकं वदेत्‌ (}) ॥२६॥ 
जिसके आरुढ मे वस्तु नष्ट हुई है उती की {द्मे सई है मोर उस प्रद कौ किरणं 
के बरार दिन भो बत्ताना चादहिषे | 
खभावककटेवं कचिहुदुष्टिकददु वदेत्‌ । 
चन्द्रः स्वक्षौदुदयभं याक्सावत्‌ ष्ठं षेत्‌ ॥४०॥ 
चररिथ्तेभयः पश्चाद कदित्रिश्चणान्‌ वदेत्‌ । 
स्वभाव भौर द्रष्ट का ध्यान रल कर फर कटना दाये । चन्द्रमा के अपनी राशि 
से जितनी दूर लश्च हो उतना ष्टी फ होता है \ चरर घ्णैर द्धिस्वभाव राशियों से 


करमशः पक दो ओर तोन णुना कार आदि दता | 


इति नष्टक्छण्डः 





युवस्वरखाभं राव्यं च र्ट खसं छियस्त्या । 
उपायनाशुकोचनखामालभान्‌ वदेत्‌ सुधीः ॥१॥ 


हस प्रकरण मै कथयित नियमों के अघुखार वस्तुम्‌, राञ्य, राष््रः मामः स्री, वल, 
खभ, मोर हानि को उुद्धिमान्‌ चताये' । 


३४ ज्ञानप्रदीपिका | 


उदयाटित्िकान्‌ खेटाः पदयन्त्युचक्षेगा यदि । 
रात्रमित्रस्वमायाति रिपुः प्यति चेद्विपुम्‌ ॥२॥ 
धद उश्च प्रह खद द्वितीय भौर वृनीय को देखते हों तो श्रु भी मित्रो जानाहै। 
उदयं छत्रखग्नं च रिपुः प्यति वा युतम्‌ । 
आयुहनिः रिषुस्थानं गतर्चेद्‌ बन्धनं भवेत ॥२॥ 
यदि शत्रम्रह अपने श्रु को देता हो भथवा, कमनेश का शत्रु लञ्चया छत्रसे युत 
या द्ष्टदोतो मायु क्तोहानि होगी । सिपख्ान गत होने से वन्धन भी होताद। 
गतो नायाति नष्टं चेदहिरेव गति वदेत्‌ । 
गखवच्चन्द्रजीवास्यां खेन्देषु सहितेषु च ॥४॥ 
अथवा ( उल्ती परिखिनि मेँ ) गया हूभा धन नही कोटना अथवा बाहर.की दही गति 
धरली चाहिये । पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा भीर बुदस्पति का यदह फर बताना टै। 
नष्टश्रदने न नष्टं स्यात्‌ श्त्यणदने न नश्यति । 
पापटण्टियुते खेन्द्रे भालुयुक्तं विप्यः ॥५॥ 
खोये हुए प्रच मेँ खोयाहुभा नहीं कना एवं स॒ल्युके प्रक्ष्मेमी मरता नहीं | यदि पाप. 
प्रह का दरष्टियोग दो तो यद फल होता है. किन्तु सूरय द्रष्टियोग मेँ इसका उल्टा होता है । | 
दात्रोरागमनं नास्ति चतुर्थे पापसंयुते । 
दरामेकादशे सोम्यः स्थितर्चेत्सवेकायंङत्‌ ॥६॥ 
यदि लघ से चोधे स्थाने पापग्रह चैठेह्लेतो श्रु का आगमन नहीं होता णवं 
दशम मोर णकाद्शमें शुष प्रह स्थिनष्टोतो सत्र कामों को सिद्ध करता है| 


विषपीडा तु प्रदे तु रोगिणां मरणं भवेत्‌ । 
गमनं विद्यते प्ष्टुनास्तीति कथयेद्‌ बुधः 9] 
परारब्धकायेहानिङ्च धनस्यायतिरीहिता । 

पूर्वा स्थितिरयें विषपीड़ादोतो येगीका मरण हो जाता ह यर प्रश्रक्तां की 


यात्रा तदी होती तथा प्रारस्स विये हुए कायं की दानि तथा घनकी हानि होती है रेशा 
फहा गया र । 


ज्ञानप्रद्यीपिक्रा | ३५ 


चन्द्रादुऽ्योमर्थिदे शुक्रं जोवाड्व्योमस्थिते रो॥८॥ 
तक्लश्रं कायसिद्धिः स्यात्‌ पृच्छतां नात्र संदायः । 


चन्द्र राशि से दशम में शुक्रो ओर वृहस्पति की सशिसे दशम सूदो तो उपर 
के बतारे हए लश्च में पृते वले की निःसन्देह सिद्धि दोती हे । 


उदयोत्सततमे व्योष्रि राक्रक्चेत्‌ खसमागमः ॥६॥ 
धनागम च सोम्ये च चन्द्रेऽप्येवं प्रकीतिंतम्‌ । 
ल्द से सतम में शुक्रदो तो स्रीखमागम, बुधहोतो धनागम भो चन्द्रमाभीद्यँतो 
धनागम बताना चाहिये! अन्य शय्रहमं पस्से भौ यही फर रुहा जायगा 
मित्रः खाम्युच्चमायाति नत। खेटाद्च यष्टिका: ॥१०॥ 
रान्यारयोगवेखायां सवेकाय विनाशनम्‌ ॥। 
भिन्न स्वामो उच का उधोति प्रहहोतो खीचतारम शनि-मंगल-योगवेलामैहोतो 
सम्पूण कार्यो का नाशश्च करता है । 
पर्व॑शाल्रालुलारेण शर्युव्याधिनिरूपणम्‌ ॥११॥ 
पूतं कथित शा के अनुसार स्त्य ओर व्प्राधि का निरूपण करना ह" । 
उदयात्‌ षष्ठमे (१) व्याधिः अष्टमे सरत्युसंयुतम्‌ । 
तत्रारूढे भ्याधिचिन्ता निधने (}) खस्युचिन्तनम्‌ ॥१२॥ 


लय से षष्ठ स्थान से व्याधि ओर अघम स्थानसते त्य्‌ का विचार करना चाहिथै। 


दतो प्रकार आरूढ से सी क्रमशः षष्ठ ओर अष्रम होतो व्याधि ओर स्त्य का विचार फरना 
चाष्टिये । 


तत्तदुयहय॒ते हृष्टे व्याधिं शरत्यु' वदेत्‌ कसति । 
पापनीचारयः खेटाः परयन्ति यदि. संयुताः ॥१३॥ 
न उ्याधिशमनं सत्यं विचायं वदेत्‌ कमात्‌ । 

व्याधि गौर सत्यु को हस प्क्तार बनाना चादियि-यदि पष्ठ स्थान सौर जम स्थान 


पाप घ्र, नीच प्रह याशु ब्रहसेद्ष्टया युत होतो व्याधि मौर ष्ृत्यु बताना चाहर 
पना शन नदीं हुमा यह विचार करके घताना चाहिये | 


३६ क्षानप्रद पिका । 


एतयोदवंहसुजमो तिष्टत यदि चटये ५१४ 
मरादिना भ्घेढघ्याषिः न शास्यति नं संशयः । 
पृष्टोदये ध्खकछतरे ध्याधिमोक्षो न जायते ॥१५॥ 
यदि दन्द षष्ठ या अष्टम स्थान मे चन्द्रमा मोर साहु या श्म एक हो ओर भन्य एन 


„ स्थानो तो विषदेनेखे व्याधि हई टै भौर षह शाश्तनदोगी | पृष्ठोदय ल्प ओर 
लमनेश की राभ्निदहीछन्रहोतो व्याधि का शमन सदीं हुआ है। 


व्याधिस्थानानि चैतानि अधां क्न युजः करः 1 
वक्चःस्थटं स्तनौ कुक्षिः कक्षं भूं च सेदनं ॥१६॥ 
उरू पादो ट सेषा्या रायः परिष्शीतिंतेः 1 
पेषादि सशियों के खच होने से क्रमशः इस प्रक्र व्याधि स्थान जानता चा्िये- 
लिर, मुंह, वाह, दाय ( देरी )› छती, स्तन, फोँल, कांख, मूल, उपस्थ, घा भौर 
चरण । 
ककजो सधि भुखे शुको मण्डयोभजयोब॑धः ॥१७॥ 
चन्द्रो वश्सि कुक्षी हनो नाथो रवि्गरुः । 
उर्वो; शनिरहिः पादो यह्यणां स्थानसीरितम्‌ ॥१८॥ 
व्रह्म का स्थान स प्रकार है- मंगल सूरा मरे, शुक्र सुह में, गण्डस्थल ओर भुज मे 


बुध, चन्द्र॒ वश्चःस्थल में मौर कोलमे, दनु ( ढोडी ) मोर नामि भें क्रमशः सूयं भौर बह. 
स्पति, जंघों मै शनि, चरणां मे सहु । 


स्थानेष्वेतेषु नष्टं च भवेदेतेषुं राशिषु । | 
पापयुते दष्टेषु नीचसवेषु सस्थवः ॥१६॥ 


हन स्थानों में अथक इन राशियों ये पाप रहो का द्ृषियोग हो भोर उस समयमे 
नष्ट दुभा हो तो तथा नोचात्तक्त में हो तो रोग फा लस्भव आनना खांहिषे । 


परयति चेदु पहाश्चंद्‌' व्योधिस्थानावलोकनम्‌ । 
पूर्वात्त्सासवर्याणि दिनानि च बदेससुधीः ॥२०॥ 


यदि ष्याधि स्थान को देखने चा चंद्र्म पर रहो की दरष्टिदो तो पदे बताये इष 
विन, माख सोर वषं का निर्देश कसना चाहिये | 


जानप्रदीणिका। ३.३ 


पष्ठष्टसन पापयुतं रोगद्ान्तिनं जायते : 
पष्टाष्टमे शुभदे सेगः शास्यति स्थदा ॥२९१॥ 
ध्र ओर यष्रम स्थान यदि व हां टती रोगश्रान्ति न होरी पर, यदि शुभ 
युक यं तौ होनी है। । 
फिचित्त् विरेषोच्छो रोगष््य॒स्थरं शभम्‌ । 
यावद्धि्दिवसे्यान्ति तावन्धी रोगमोचयस्‌ ॥२२॥ 
विज्ञेषना यह हि क्रि, प्या संप शयान मे जितने दिनो में शुभ त्रह पहुचेगा उतने ष्ट 
दिनो में रोग चूटेगा। 
सेगध्थानं भतवेदस्ते पापडेटयुत्ते तथा । 
तस्छष्ठचंद्रसंयुक्ते रोगिणां सरणं मधेत्‌ ॥२३। 
यदि रोगच्छान भस्त ल प्राप त्रह से थुक्तषो भोर उससे भी छडां स्थान चंद्रमा 
सेयुक्तहोतो रोगी कती खत्यु निशित दोगी। 
रोमध्यानं कुजः पदेयेत्‌ शिरस्तोऽधो उवरं भवेत्‌ । 
मृगुविस््वी सोभ्यदचेत्‌ कक्षम थिभकिष्यति ॥२४॥ 
मंगर यदि षष्ठ स्थान को देखे तो शिरे नीचे ञ्वर, शुक्र दैखेतो देजा मोर बुध 
देखे तो कक्ष प्रथि (षग ? ) होमा । 
` राहूविषु शयी पर्येन्नेत्ररोगो भदिष्यति । 
मूरभ्याधिमृ यः पदयेच द्रवत्‌ स्याह भृगोः फं ॥२५॥ 
राहु से रेज, चंद्रमा के देखते से तेच्ररोग यरचद्रकोश्यु देखनाष्टोतोशुक्रका 
भो फर चद्रसा ही द्येगा | 
परिधौ चरको दण्डटण्टिः परदे छते सति { 
कुष्ठऽ्यधि षति अ यात्‌ धूमे सूताहतं भवेत्‌ ५२६॥ 
सवापस्मार्मदिस्ये यिश्ाचपरिपीडनं । 
रवासः कासर्च शुररच शनो शीतज्वरं कुजे ॥२७॥ 


३द - ज्ञानप्रदरोपिका। 


परिधि चन्द्रमा धनुष की दृष्टि पै प्रश्नो तो ङ रोग कित्र मत्य बताना । केतुसे 
भूतबाधा ओर सूं से खव ध्रकार फी मिस्गो या पिशाचवाधा, शनि से श्वास कास 
भौर श्ल तथा मंगल से शीत ज्वर बताना । - 
इन्द्कोदण्डपरिधो दष्टे प्ररे तु रोगिणां । 
न उयाधिक्षमनं किंचिदायं पदयंति चेत्‌ शुभा॥\२८॥ 


इन्द्र धनुष परिधि दृष्टि मेँ यदि रोगीका प्रश्नदोतो रोगकी बु भी शांति न्ष 
हो तो यदि स्यान को कमी राहु नदी दैखता हो यद स्विति होनी है ! (९) 


रोगशान्तिभषेच्छीघ' मिन्रस्वात्युचसंस्थिताः ' 
यदि शुम त्र उच्छ मित्र ओर स्वयी हों तो रोगशांति शीघ्र बताना चाहिये । 
शिरोखटे श्र नेत्रे नालाभ्र्‌ यधराः स्पृताः ॥२६॥ 
-चिलुकश्वांयुलिङ्चेव कृत्तिकाय्‌.उवो नव । 


सिग, लाट, मौ, आंल, नाक, कान, होट, चिबुक मौर अंगुलि ये रतिकादि नव 
नक्षघों के स्थान है | 


कंठवक्षः स्तनं चेव युदमध्यनितंवकाः ॥३०॥ 
शिश्नमेद्रोरवः षोक्ता उन्तराद्या नवोडवः । 


1 न 


फंट, ऊाती, स्तन, शुदा, कटि, नितंब, उवस्थ, मद्र ओर उरू ये उत्तरादि नव नक्षत्रों 
कै स्थानदहे। 
जानुजंघापादसंपिप्रष्ठान्तस्तटयुर्पकं ॥३१॥ 
पादाप्र नाभिकांयुल्यो विश्वक्षाया नवोडवः । | 
जानु, जंघा पादस्तंधि, पोट, अन्तत्तल, गुदर, पैर फे मागे का माग, नानि, अंगुरि 
ये उत्तराषाट्ादि नघ नक्षनों के स्थान ई" | 
© वादेवं [4 
उद यक्षं खा तत्र गदः वदेत्‌ ॥३२॥ 
अंगनक्षत्रकं डाला नष्टद्रव्यं तथा वदेत्‌, 


लानप्रदोपिका । ३६ 
लग्र जो नक्षत्र हो उसी के अनुष्ठार इन अंगों मे रोग बताना चादिये । इसी प्रकार 
शरोर नक्षत्र नक्षत्र के पर से नष द्रव्य भी चनाना चादिये | 
त्रिकोणलस्नदङ्चमे शुभदचेद्‌ व्याधयो नहि ॥२३॥ 
तेषु नीचारियुक्तेषु व्यधि-पीड़ा भवेन्तरणां । 
पचम नवम, लक्च भौर दशप मे यदि शम प्रह हो तो व्याधि नहीं होनी ओर पापया 
शत्रु श्रह तो होती है। 
इति रोगकाण्डः 


अथ मरणकरण्डः 


मरणस्य विधानानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः । 
वृषस्य बरृषभच्छनं सिहच्छ्रं हरेभषेत्‌ ॥१॥ 
अलिनो उदिचकनच्छत्रं कुंभच्छ्र' घटस्य च । 

मर्ण कां विधरान भौ व्रिदुवानोंको जानना चाहिये | च्ृपक्राचन्र चष, सिंहका 

सिंह, वृधिक् का चृशचिक, मोर कभ का छत्र कमरे । 

उच्चस्थानमिति ज्ञाता उच्चः स्याहुदये यदि ॥२॥ 
मरणं न भवेत्तस्य रोगिणो नात्र संशयः । 

यदि प्रच कानमे रश्च ( ल्श) उच्चकाहोतो रोगी की गयु नदीं इद । 
तुखायाः कामृकष्डत्र नीचम्‌द्युविपथंये ।(३॥ 
मंषस्य मिथुनच्छ््र' नीचमस्युविपयये । 
नकस्य मिथुनच्छ' नीचमुत्युषिपयये ॥9॥ 
कन्याछ्त्र कीरस्य नीचमृद्युविपयये । 


। तखा का धन, मेष का मिथुन, मकर का मिथुन मोर कन्याका ककं छत्रहोता है 
कन्तु नीच मृत्यविपय मे दी उसका शनि काम कर्ता है । 


99" “~, ~ कञानप्रदीपिक्रा। 
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नीचे चेदु उ्यापिसोक्नो न शट्युमरणमादिशेत्‌ ॥५॥ 
ग्रहेषु बलवान्‌ भानुयंदि ष््युस्तदामिना । 
मंदः क्षुधा जदेनेन्टुः शीतेन कविरुच्यते ॥६॥ 
बुधस्तुषाराताम्यां शख णोरो वी यदि । 
राहुविषेण जौवस्तु कुक्षिरोगेण नर्यति ॥७। 
यदि खग्नेश नीचपहो नो सत्यु बनाना। यदि र्मे वलीसूे सेतो भाग षे, 
भनि तो मूलस, चद्रहोतो जलसे, शुक्रदो तो शोन से, इध हो तो तुषार ओर वातसे 
केतु दो तो हथियार खे राहु होतो विषते सौर वृहस्पति हो तो कुषक्चिसेग से मृत्यु हेतीदै। 
विधोः षष्ठाष्टमे पापः सत्तमे का यदि स्थितः । 
रोगषसयुस्तलास्प्रां ¢) वा रोगिणां सरणं भवेत्‌ ॥८॥ 
यदि चद्रकेछटे' या शारं स्यानं पापग्रहहोंनतो सेमी की सत्यु गो । 
आरूढान्मरणस्थानं तस्मादष्टमगः ररी । 
पापाः पर्यंति चेन्धृत्युं रोगिणां कथयेस्ुधीः ॥६॥ 
आरुढ से अष्टम स्थान को उनसे थध्म स्थान स्थित चद्रमा भौर पाप रद देते धे 
तो रोगी मरेगा | 


दितीये भालुसंयुते ठराभे पापसंयुते । - 
दङाह्न्मरणं ब्रयात्‌ शुकजीवो तृतीयगो ॥ १०॥ 
तलहन्मरणं त्रयात्‌ रोगिणामहि बुद्धिमान्‌ । 


द्विनीय मे सू दो, दशम ते पापहोताद्शा दिनके भीतरी सेगी मरेगा। ओर 
यदि शुक मोर वृदस्पति टो ते सात दिनि के भीतर दिन मे ही रोगी मरेगा। 


उदये चतुरे प॒पाास्तष्टदिनान्दरतिः ॥११॥ 
स्नदधितीयगाः गपाश्चतर्दशादिनान्शतिः । 

व्रिदिनान्‌ मरणं किन्तु ददाने पापसंयुते ॥१२॥ 
तस्मात्सप्षगे पपे दशाहान्मरणं भवेत्‌ , । 


शषानप्रदीपिका | 


उद्य या चलुरख मँ यदव पाप त्रह हों ते आट दिनम, लश्च गौरे दितोये्रदते १४ 


दिन, दशप में पाप प्रहितो ३ दिनम भौर चतुथ तें दों.तो दश दिनमेंष्त्यु 
होगी । 


निधनारूढगे पापटष्टे वा मरणं सवेत्‌ । 
तत्तदुयहवरादेव दिनमास्मदिनिणयप्‌ ॥१३॥- . 


खत्यु भौर आरूढ यान यदि पाप ग्रहो से दष्टो तै मर्ण वताना। दिनि महीने 


रादि का तिणेय ग्रहों पर से रूर द्ेना। 


इति मरणकण्डः 
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गरहयेच्चेः स्वर्भमाथाति स्प गङ्ख भवः । 
नीचे नरकभायाति भित्रे पिलरङ्कखोदुभवः ॥१॥ 
स्वक्षेत्रे सजने जम्म मित्रं ज्ञास्वा वदेत्‌ सुधीः । 
त्यु के खमय्‌ सत प्राणी को श्रहं के उच्च के रहने पर खगं होता है शश्र स्थानम रहने 
पर पशुयोनि मे जन्म, मित्र गद मँ रहने पर मि छल मे जन्म ओर स्वश्च यँ रहने पर 


स्वजनों मे जन्म बताना चाहिये । 


इति स्वगराण्डः 





कथयामि विशेषेण सूृकद्रव्यस्य क्षणम्‌ । 
पाकभाण्डानि युक्तानि व्यंजनानि रसं त्था ॥श 


भब मै विशेष करके सूक द्रव्यो का निणेय कस्ता हं । दुल प्रकरणं में पाक-माण्ड 
भुक्त, व्य॑ज्ञन शोर सकः! वणेन दोगा । व 


७२ । ज्ञनप्रदीपिक्रा । 


सहभोक्ता भोजनानि तत्तथानुभवो रिन्‌ । %) 
मेषराश्षो भवेच्छाकं बरषभे ग्यमुच्यते ॥२॥ 
धुमिंथुनसिहेषु मर्स्थमांसादिभोजनम्‌ । 
तक्राटिककिंमीनेषु फलभक्ष्यफलादिकम्‌ ॥३॥ 
तुलायां कन्यकाया शुद्धान्नमिति कीतयेत्‌ । 


9 म >€ € 4 > 
मेष रश्च यदि बली होता शाक भोजन घतताना चाषिये। इृषदोतेक्हो दूषघौ 
भादि, घल मिथुन मौर सिंह हो तो मछरी मांस, मकर, चृश्चिक, ककं ओर मीन हो तो 
फलाहार ओर तुखा कन्या हों ते शुद्ध अन्न बताना चाहिये । 
भानोस्तिक्तकटुक्षारमिश्रः भोजनमुच्यते ॥४॥ 
उष्णान्नक्षारसंयुत भूमिपुत्रस्य भोजनम्‌ । 


घ्य का भोजन तीता कड़वा ष्यरा, सौर मंगल का गर्म अन्न मौर ल्लारारै। 


भजिंतान्युपदं सोरे सोम्यस्याहुमनीषिणः ॥५॥ 
पायसान्नं ध्रतेयंक्तं गुरोर्भोजनमुच्यते । 

शनि मर बुध का भोजन भुना हुमा पदार्थं, तथा वृहस्पति का घृतयुक्तं पायस जानना। 
सतेखं कोद्रवान्नं च भवेन्मन्दस्यं भोजनम्‌ ॥६॥ 
समाषं राहुकेखोर्च रसवगसुदाहतम्‌ । 

तेल मे बना हूभा मौर कोदो मी शनि का मोजन है । उडद के साथ यह शह भौर 

केतु फा मी भोजन दै। 

जीवस्य माषवटक सुष्टु मीनस्तु भोजनम्‌ ॥७॥ 
चन्द्रकदयप्रसवमत्स्याथ भोजनं वदेत्‌ । 

वृहस्पति ओर चन्द्रमा का भोजन मांस भौर मछ्लो से होता है । 

्षोदरापूयपयोयुग्भिर्भोजनं व्यंजने गोः ॥८॥ 


शुक फा मोनन मधु दूध मौर अपूप आदि व्यंज्ञनों से होता है | 


्षानधदीपिके | ४३ 


ओजराशो शुभेह'ष्टे खेच्छया भोजनं भवेत्‌ । 
समराशौ पापटष्टे भुक्तेऽल्यं पापवीक्षिते ॥६॥ 
यदि विषम राशि को शुम ब्रह देखते होता अधिकतासरे ओर सम राशि को पाप- 
्रह देखते हों ओर युक्त दों ता कमो के खाथ भोजन बताना चादि । 
फिंचिद्पश्यति पापदचेत्‌ पुराणान्‌ मधुभोजिनः । (}) 
अकसि मांसभोक्तारो उरानरचन्द्रभोगिनां ॥१०५ 
नवनीतघृतक्षीरद धिभिर्भोजनं भवेत्‌ । 
पाप प्रह की साधारण द्रष्ट हो तो मधुर भोजन बताना। सूयं ओर मंगल मांस- 
भक्षी, शुक्र, चन्द्र ओर राहु मक्लन घी दूध ओर दही के सखाथ खाने वे हैँ । 
जलरारिषु पापेषु सोम्येषु च दिनेषु च ॥११॥ . 
सतेलं भोजनं ब यादिति ज्ञाता विचक्षणः ।- 
पाप ब्रह जलराशिमेंदों ओर सौम्य त्रह दिनवाला दोंतेा सते भोजन बताना | 
चाहिये । । 
पूरवोक्तधातुवगेण भोजनानि विनिदिरोत्‌ ॥१२॥ 
मूखवर्गेण शाकादीनुपदेशादु वदेद्‌ बुधः । 
जीववर्गेण भुक्तवा च मस्स्यमांसादिकानपि ॥१३॥ 
समालोक्य मनसा वदे न्नणां पिचक्षणः । 


पूवे कथित धातुं से मोजन, सूक वग से शाक सन्जी आदि, ओर जीवव से 
मसत मरली आदि का भोजन बुद्धिमान्‌ पुदष सव देश खुन फे बतावे' । 


इति भोजनकाण्डः 


८ , ६ । लानप्रदौदित्ता । 


स्वप्रे यानि च पदयन्ति तानि वक्ष्यामि सवदा । 
मेवोदये देवमहं प्रसादान्‌ संवदति च ॥९॥ 
वषोदये दिनाधीरां ज्ञातिदेशस्य ददानम्‌ । 
वृश्चिकस्योदये ऋ रं उयाङ्कटं श्तद रनम्‌ ॥२॥ 


लप्र मे मलुष्य जो देता है उसे भी बताता ह्‌ -मेष रश्च मे देवग्रह दैखतां दै भौर 
प्रसन्नता की बातें खनत दै ओर कहता है । चष में सूर्यं को, जाति को देश को मौर 
घृध्चिकू में क्रर, व्याङ्कुर ओर श्रुतक को देखताहि। 


मिथुनस्योदये विप्रान्‌ तपस्विव्रदनानि च । 
कृरीरस्थोदये धेच 04... 44 पुन 1३॥ 
तृणान्यादाय हस्तोभ्यां गच्छन्तीरिति निदिशेत । 
सिहोदये किरातं च महिषीभिनिपातितम्‌ ॥४॥ 


मिथुन खञ्च में विप्र मौर तपस्वियो के मुद ककम खेत“ ` तथां हाथों" तृण 
केकर जते हुभों को देता जाता है। सिंह में किरात को भौर मेंस से अपने को निपातितः 
या उसी फियात को निपातित देखा जाता टे । 


कल्योदयेऽपि चारू (¢) युण्डखरीमिद्धि पादयः । 
तुरोदये सपान्‌ सवण वणिज स पद्यति ॥५॥ 
बृरिचकस्योदये खप्रो पदयन्त्यटिश्रगादयः । ` 
वरषभद्च तथा ब्रुयात्‌ स्वपर न संरायः ॥६॥ 
उदये धनुषः प्दयेत्‌ पुष्पं पत्रवफटं तथा । 
श्रगोदये दिनेन्दं च रिं स्वप्रंषु परयति ॥७॥ 
कुभोदये च मकरं मीनखपरे जलाशयः । 


कन्था मे खप्र देखे तो धुर्डित सनी हाथी आदि, तुला मेँ राज्ञा, स्वर्ण, धनिया आदि 
श्चिक में मोरा ग, वैर मादि, धनु मे एूल, पक्त फल आदि, मकरे दिन का चाद 
शु, करुम में घड़ियाल ( मगर ), मीन में जराशय दिलाई देता है । 


ज्ञानप्रदौपिका। 


` चतुर्थे तिष्ठति भ्रगौ रजतं वस्तु परयति कन्य 
कुजर्चेन्मांसरतांदच सशुङ्क्टटमंगनाप्‌ । 
चतुथं मे शुक्र हो तो चांदी की चीज, मंगर हो तो मांख, र्त ओर सफेद फल ल्यि 
हुई भोरत दिलाई पडती है । 
शग शनिरवेत्‌ सोम्यदचेत्‌ शिखां स्वप्ने तु परयति ॥६॥ 
आदित्यरचेन्शतान्‌ पुंसः पतनं शुष्कशालनाम्‌ । 
चंद्र्येत वदनं शीतं राहमध्यविषं भवेत्‌ ॥१०॥ 
शनि चतुथं मैं हों तो शृण, बुध रहो तो शिला, सूं हो तो मरे इए मघष्यों को अथवा 
सूते धान्यो को, चन्द्रमा हो तो शीतवदन मौर राडुद्ोतो मध्पविषका दर्शन स्वधनं 
अत्र किचित्‌ विदेषोऽस्ति छत्रारूढोदयेष्‌ च! 
छत्रस्थितर्चेत सोम्यर्चेत सोधसोम्थामरान्‌ वदेत ॥११॥ 
हस प्र्नाध्याय मे टश्च रा्तियां के प्च विन्नेष यह दै कि शुभग्रह कभो छत्रारूढ हो तो 
खुन्दर ग्रह अथवा दैषतादिकि का दशन दोतता है | 
चतुथभवनात्‌ स्वप्नं > यात्‌ यहनिरीक्षकः । 
तत्रानुक्त' यद खिर ब यात्‌ पूर्वोक्तवरतुना ॥१२॥ 


चलुथं भवन सें प्रज्ञो को स्वप्र फर कहना चार्य । जो क्न भी कहागयारहै 
उसे भी पूवं कथित चस्तु पर से समभ छना चाये । 


इति स्वघ्नकाण्डः 


अथोभयक्षे पथिको हुनिमित्तानि पश्यति । 
, स्थिरोदये निमित्तानां निरोधेन नं गच्छंति ॥१॥ 
चरोदये निमित्तानां समायातीति ईरयेत्‌ । 


४६ ्ञानघररोपिका। 


यात्री स्वभाव ल्मे जाने खे इुःशक्कुन दैखता दे 1 स्थिर श्रमे शक्नो कै 
वमाच से यात्रा हो स्थगित कर देता दै ओस् चर र्न मे शुम शक्नो के प्रमावसे सफ 
छतः लौट आतादहै। 
„ ., चचनदरोदये दिवाभीतचषपारावतादयः ॥२॥ 
| . शनं भविता दष्टं (1) इति बर याद्विचक्षणः । 
# क्म यदि चन्र होतो रास्ते से उद्टु कबूतर आदि का शक्न होगा- यह क्ताना 
हये | 
राहृदये तथा काकमरद्वाजादयः खगाः 11३॥ 
मन्दोदये कुिगः स्यात्‌ ज्ञोदये पिगलस्तथा । 
ख्प्रमे दहु दोतो काक्र भरदून्ठ आदि, शनि दो तो चरक ओर बुधो तो बन्द्र। 
सूर्योदये च गरुडः सब्यासग्यवशादु वदेत्‌ ॥४॥ 
¢ [के 
स्थिर शाद स्थिशन्‌ पदयेत्‌ चरे तिथ्यग्गता यदि । 
उभये ऽध्वनि वृत्तस्य यहस्थितिवशादमी ॥५॥ 


सूये लर मेहो दाहिने बाये को विचार के गख्ड बताना चाहिये । दिरमें स्थिः वस्तु, 
वर मे चर~-पश्चो आदि-- मौर द्विस्वभाव मे रास्ते से खौय्ते हुए आदमी दिलाई पडते 
है! श्दी बात श्रहस्थिति फे वश से दख प्रकार है| 


राहोगोरिविधोश्चात्र ज्ञस्य चुन्नधरी भवेत्‌ । 
दधि शुक्रस्य जीवस्य क्षीरसपिंरुदाहरेत्‌ ॥६॥ 
भानोश्च उेतगरुडः शषा भोमस्य कीर्तिताः । 
रनेदचरस्य वहिदच निमित्तं दष्टमादिशोत्‌ ॥७॥ 
शुक्रस्य पक्षिणो ब्रु यात्‌ गमने शारटा बकाः । 
जीवकाण्डप्रकारेण वीक्षणस्य विचारयेत्‌ ॥८॥ 


राहु का गौ यौर विच्छी चन्द्रमा का". "` बुधका खुक्नधरो ( पश्चि विशेष) 
श॒क्र का ददी, चुदस्पत्ि का दूध घी, खये का श्वेत गरष, मंगल का श्टगाहियां, शनि का 


क्षानपदो पिका । ४७ 


आग, शुक का दो पक्चो शष्ट ओर वक-ये शकुन दोते दै। जीव काण्डमें कटै हुये 
प्रकार से शक्कुन दशेन का विचार कर ठेना चाहिये | 


इति निमित्तकाण्डः 


----*~अ@-+ 


पररते वैवाहिके ट्रे कृज; स्यादुदये यदि । 

वंधव्यं श्ञीघ्रमायाति सा वधू नेति संदायः ॥१॥ 
},१ 4 १९ भ< 1, भ< भ< भ< 4 
परश्च ल्य, यदि विवाह संबंधो प्रञ्चरोतो, यदि मंशलहोतो शीघ्र विना संदेह 

कै वधू विधवा हो जायगी | 

उदये मन्दरे नारी रिकाष्टगसुता भवेत्‌ 10) 

चन्द्रोदये तु मरणं दम्पत्योः शोघ्रमेव च ॥२॥ 

शुक्रजोवब्ुधा खगे यदि तौ दोधंजीषिनो 1 

4 4 14 1९ >< 14 १ 


रमनं चन्द्रमाहः नो दोनों खरी पुरुप शीघ्र मर जायने, शुक वदस्पति या बुधके 
र्घ्रमें रह्नेसे वे दीघेज्ीवी होगे । 


दवितीयस्थे निरानाथे बहुपुत्रवती भवेत्‌ ।३॥ 
स्थितिमध्यकमन्दाराः मनःरोको दरिद्रता । 
यदि द्वितीय में चद्र हो तो चहु पुज्रवतो ओर दशम मे सूयं मंगर मौर शनि शे तो 
मानसिक कष्ट ओर दारिद्र प्राच दोतता है। 
दितीये राहृसंयुक्ता सा मवेत्‌ उ्यभिचारिणी ॥४॥ 
शुभय्रहा दितीयस्था सांगल्यायुष्यवद्ध ना 1 


दिनीय स्थानं राहु हो तो कन्या व्यभिचारिणी ओर शुम ग्रह होतो मंगर भर 
मायु से पूणं होनी है । 


७८ ज्ञानप्रदीपिक्ता। 


तृतीये राहुजीवौ चेत्सा वन्ध्यो भवति यु.वम्‌ ॥५॥ 
अन्ये त्तीयरशिस्था धनसोभाग्यवद्ध ना ! 
राह ओर वृहस्पति यदि त्रतीययेंह्ोतोख्मी व्ध्या होगो। उसी श्थान में अन्य 
ध्रह दों तो धन सौर सोहाग से भरपूर होगी । 
नाथा दिनेशस्तिष्ठंतो यदि तुर्ये ततोऽथुभः ॥६॥८0) 
दानिदच स्तन्यहोना स्यादिः सापल्यवल्यसो । 
बुधजीवारशुक्ाचेत्‌ अल्पजीवनवत्यसौ ॥७॥ 
चतुथं में सूर्यं हो तो ( अशुभ फल ), शनि हो तो कन्तानहीना, राहु छे सौत वाट 
होगी । वहीं बुध बदस्पति, मंग या शुक्त हं तो अल्पायु होगी । 
पचपरे यदि. सोरिः श्याहु उयाधिभिः पोडिता भषेत्‌ 
शुक्रजीवलुधाश्चापि पशुश्चेत्‌ वहुपुत्रवत्‌ ॥८॥ 
चन््रादिस्यो तु वन्दी स्यात्‌ अहिक्चेत्‌ मरणं भवेत्‌ । 
आरङ्चेत्‌ युप्रनादाः स्यात्‌ प्रदने पाणि्रहोचिते ॥६॥ 
पंचम मँ यदि शनि दो तो रोगिणो, शुक्त, वृदस्पति ओर इव हो तो बहुत पशु ओः 
पुत्र से युक्त, चन्द्रमा भौर सूर्यं हों तो बन्दी, राहु हो नो मरण ओर मरंग हो लो पृ्रनाप्र 
यह वघाहिक् प्रश्न सें दताना | । 


षष्ठे राद्रो चेद्धिषवा बुधः करहकारिणी । 
षष्ठे तिष्टति शुक्छर्चदीधेमांगस्यधारिणी ॥१०॥ 
अन्ये तिष्ठन्ति चेन्नारी सुखिनी बृद्धिमिच्छति 1 ` 
षठ स्याने चन्द्रा होतो विघन्र, बुहो तो कलो, शुक्र दो तो सवं मांगल्य- 
धारिणी मोर अन्य ब्रह हो तो खु मर चृद्धिमती कन्था दोती ै ! 
सप्तमस्थे शनो नारो तरला विधवा भवेत्‌ ॥१९॥ 
परेणप्हता याति कुजे तिष्ठति सक्षमे! 
युधजीवो सन्मतिः स्याद्राहुश्चेद विधवा भवेत्‌ ॥१२॥ 
व्याधिग्रस्ता भवेन्नारी सप्तमस्थो रविर्थदि । ` . , . 


जञानपदीपिका। ४६ 


संतमस्थे निष्राधीरो उवरपीडावली भवेत्‌ ॥१३॥ 
शुकूदचेरस्तमे स्थाने सा वधुसंरणं बजेत । 
सप्तम मे यदि भनिदोंतो शीघ्र विधवा, मगरो तो दृक्तरे से दरी जाकर अन्य- 
गामिनी, बुघ ओर बृहस्पति हों तां सहुबुद्धि वारी, राहु हो तो विध्वा, सूये हो तो व्याधि 
रतत, चन्द्रमा हो तो बुखार की पीडा से आद्र ओर शुक्र हो तो स्ल्यु को प्राक्च ह'ती है । 
अष्टमस्थाः शुकूयुरुयुजगा नारष्यंति च ॥१४॥ 


रानिङ्ञो वद्धिदर भोमचंढ्रौ नाशयतः छियम्‌ । (?) 


आदित्यारौ पुनभ: स्यास्पदने वैवाहिके उध्‌, ॥१५॥ 
अष्टम मे शुक, गुर ओर राहु नाश करने घे, शनि ओर बुघ चद्धि करने बाछे 
मंगर भोर चंद्र मारक, सूये भौर संग पुनविाह कार होते है । 
नवमे यदि सोमः स्यात्‌ ठयापिहीना भवेह वधः | 
जीवचंदरो यदि स्यातां बष्पुत्रवती वधः ॥१६॥ 
अन्ये तिष्टन्ति नवमे यदि वध्या न संश्चयः। 
नवम मे यदि बुधहो नो क्धू नीरोग, दृहरूप्ति भ्मौर चन्द्रमा दों तो बहु पुत्रवाली 
भोर न्य ब्रह दों तो वन्ध्या होती है- समे सन्देह नही । । 
दशमे स्थानके चंद्रो बन्ध्या अधति भासिनी ॥१७ 
भागषो यदि वेद्या स्यात्‌ विधवाकिंडजादयः ¦ 
रिक्ता युरुदयेजज्ञादिस्यो यदि. तस्याः शुभं वदेत्‌ ॥१८॥ 
दशममें चन्द्र हांतो बां शुक्रो तो वेश्या, शि मंगर भादि हो तो विधवा, शुरू होतो 
प्कि ओर बुध सूर्यं हो तो अशुभ (?) फल वाली होनी है | 
खाभस्थानगताः स्वे पुत्रसोमाश्यवद्धका 
ख्द्रादशषगद्चंद्रो यदि स्यान्नाश्मादिशेत्‌ ॥१६॥ 


एकादश स्थान मै सभी रह पुत्र ओर सोभाग्य के बद्धक तथा ठ्य ओर द्वादशमे. 
पदि चंद्रमा हो तो नाशकारक होता है । 


५४ क्षानप्रदीपिका । 


शनिभोमो यदि स्यातां सुशापानवती भवेत्‌ । 
सर्पादित्यो स्थितौ वन्ध्या शुक्र सुखवती भवेत्‌ ॥२०॥ 
द्वादश मे यदि शनि मौर भौमो तो मदि पान करने वारी, राह ओर सूं हों तो 
घन्ध्या बोर शुक्र हो तो खुखौ होगो । 


इति विवाहकाण्डः 


क्षरिकालक्चषणं सेस्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथा तथा । 
राहुणा रहिते चन्द्रे शघरुभंगो भविष्यति ॥१॥ 
भष क्षुरिका-युद्ध संबन्धी--रक्षणों को कता द्वं यदि चंद्रमा राहु से रहित होतो 
शत्रु अवश्य नष्ट होगा यदी उत्तर प्राश्चिक को दैना चाहिये । 
नीचारिक्तास्तु ¢) पदयंति यदि खड्गस्य भंजनम्‌. 1 
शुभयहय॒ते चन्द्रे श्ष्टे चाख्र' शुभं वदेत्‌ ( भवेत्‌ ) ॥२। 
चन्द्रमा को यदि नीच सौर शु घरद देखते शँ तो तरार का द्ूटना सोर शुभ ब्रह , 
हे युत ओर द्र होने पर उखक्षी सफकता बतानी चाहिये । । 
पापग्रहसमेतेषु छत्रीरूढोदयेषु च । 
येषु प्रष्ठा स्थितः फिंतु तदस्रेण हतो भवेत्‌ ॥३॥ 
छन्न, आरुढ मोर छन्न यह पाप प्रह दढ युक्त दो यर निसं श्रहखित हो उक्तके 
शास्राचुखार उस पर का मरण कहना | 
अथवा कः खद्ः परेणापहतो भवेत 1 
एषु स्थानेषु सोम्येषु खडगस्त शुभदे! भवेत्‌ ॥४॥ 


या करु होगा या तलवार कोई दूखरा चुरा ऊे जायगा दन्द स्थानों मे शुभ ब्रह 
टो तो खड्ग शुभ फल तथा विज्य-का दाता होगा । 


ज्ञानप्रदीपिका। ५१ 


प्रदेरो तस्थ छञ्नस्य छग्ने वा पापसंयुते । 
खडगस्यादाव्रणं अ यात्‌ त्रिकोणे पापसंयुते ॥१५॥ 
( इख श्छोक कै चोधे चरण का अथं नीचेकेगश्छोक की रोका में सम्पति रै) 
खश्च मे यदि पापद्योंतो तल्वारके प्रास्म से ऋण ठेना पड़ा होगा। 
तस्करो भंगतो व्योन्चि चतुर्थे पापसंयुते । 
खड्गस्य भंगो मध्ये स्यादिति ज्ञात्वा वदत्सुधीः॥६॥ 
यदि त्रिकोण (१, ५, ६) पाप युतद्योतो चोरों हदो जाती दहै,“ "चतुथे पँ पाप्रह 
होतो लड़ाई के षघीचमे दी तलवारके दूरने की संभावना रहती है । 
एकाद्ञे ततीये च पापे राल्लस्य भंजनप्‌ । 
मित्रखाम्यु्चनीचादि.वर्गेनादि. (१) गताः महाः ॥७1॥ 
पकाद्श भोर तृतो मे यदि पप ग्रह दों तो शराघ्ल टूट जायगा । मित्र, स्वामी, उश्च, 
नीच आदि वर्गो में गत प्रह- 
तत्तद्रगस्थलायां तु शखमिस्यभिधीयते । 
संमुखे यदि खङ्गः स्यात्त्तीर्यग्यहमुच्यते ॥८॥ 
उन उन वरो के स्थर के सम्प शल्लपान का भय करते है", यदि सन्पुख में तियंक््रह 
दों तो खडुपात का भय करते है । 
ति्य॑ग्मुखर्चेत्तच्छत्रं अन्यदाश्च' वदेत्ुधीः । 
अधोमुखश्चेत्सं्रामे च्युतमाहयतमच्यते ॥६॥ 
तियग्‌ सुल कौ राशि हो वहन चोरीटा (2) हथियार है, यदि अधोमुख रशिद्योतो 
सग्राम परं वद पुरूष मारा जायगा एेसा उपदेश करना चाहिये | 
तत्तच्रे्ानुरूपेण तस्य दे सरणं रश्रतम्‌ । 


उनकी चेष्टा के अरूप दी उख पुरूष का संत्राम मे मर्ण अथवा जय पराजय का 
निदेश कर्ता । 


इति क्षुरिका काण्डः 
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५९ ज्षान्रदीपिका। 


शीय॑सो रतिभोगो च स्नेहोऽस्नेहः पतिव्रता 
शुभाशुभौ कमास्ोकतो शाल्रं ज्ञान-प्रदीपिके ॥१॥ 
एल क्षानप्रदीपक शाख मे सखरी-पुरष का पाररूपरिक प्रेम पातितस्य बोर द्रोह, एस 
प्रकर शुम मौर अशुभ होते दै' वह का गया-- 
तीबता () उदयारूढो ¢) खेद्रेषु सुजगो चदि । 
तेषां द्ष्टच्ियः साक्षाद वानासपि संरायः ॥२॥ 
ठद्, आरूढ, दशम मे यदि राहु होतो खरो दुष्ट होगी, चाहे वह दैवता फे घरी 
व्यो नष्ो। 
लश्नादेकाद शस्थाने ततीये दररमे दाक्षी । 
जीवहष्टियुतस्तिष्ठेत्‌ यदि भार्यां प्रतित्रता ॥३॥ 
लश्च से पकाद्श, ठृतीय भौर दशाम मे यदि चंद्र दो ओर गुखकी दृष्टि से युक्त हो तो 
भायां पतिच्रता होगी । 
चन्द्र" पदयन्ति पखेटास्तेन युक्ता भवंति चेत्‌ । 


तदुसाया दुजनां ज यादिति शाखविदो विदुः ॥४॥ 


चन्द्रमा को पुरष प्रद देखते यायुतदोंतो निश्चयदौ भार्या दुजेन होगो। यदी 
शाख्चक्ञो का कदना है । 


सप्तमस्थो दिषत्छेटेः नीचारिगङ्री तथो । 
बंधुविहेषिणी लोके श्रष्टा सा तु शुभाशुमेः ॥५॥ 


नीच कवा शचुष्यानगन चन्द्रमा यदि सक्तस मे णवु-्रह से युन किंवा द्ृष्टहो तो 
सखी भ्रष्टा होगो। 


मालुजोवो निशाधोदां पद्यंतो च युतौ यदि । 
पतिव्रता भवेन्नारी रूपिणीति वदेद्‌ बुधः ॥६॥ 


सूयं ओर गुद यदि चद्रमाकोदेखते हयँ या युत तो बह स्मो ्रूपृवती ओर 
पतित्रता होमो । 
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शुक्रेण युतो दृष्टो वा भोमद्चेखरमामिनी । 
ृहस्पतिपाराभ्यां युक्तक्चेतकन्यकय यदि ॥७॥ 
शुक्र से यदि मौम (मंगल) युनयाद्ष्ट होतो पप्पुरुषगामिनो भोर रुर यदिवुध्र 
मौर पंगल सै युत द्रष् हो तो कन्या भी स्वैर्णो होती है । -- 
शुक्रव्गयुते भोते भोभव्युते भगो । 
पथके (१) विधवा भतां तस्यां दोषान्न विदत ॥८५ 
शुक्र षगं से भोम या भोम वगं से यदि शुक्र युत दो तो पति से पथक्‌ वह स्री विधवा 
की माति रहती है ओर चह उसके दोष नहीं जानता | - 
भानुवगयुते शुक्रो रजश्रीणां शतिभ्वेत्‌ । 
जीववमयुतसे चे स्येहेन रतिपरान्भवेत्‌ ॥६॥. 
सूये षग से यदि शुक्र ही तो राजख्य से रति धताना चाहिये । शुरवगं से यदि 
चन्द्रमा युत हो तो प्रेम पूवक रतिमान्‌ कहना चाहिये । । 
चंद्रस््रिव्गयुक्तर्येत्‌ खी सुतक्ञवती भवेत । 
रानिरचद्रेण युक्तदचेद्‌ अतीकड्यभिचारिणो ॥१०॥ 
चन्द यदि त्रिवगेसेयुत होतो खी पुती आौर शनिचद्ध सेयुनदहोता अधिक्‌ 
व्ययिचरिणी दोती षै । ह 
पापवगयुते दृष्टे शुकरचेत्‌ व्यभिचारिणी । 
अखिगयुतश्चनद्रो यद्यमिन्रं वधूनशः () ॥११॥ 
यदि शुक्र पाप वर्ग से यतया हो तो व्यभिचारिणौ ओर शन्न वगे से यदि चंद्र 
युतष्टोतो खी पुरुष मे स्नेह नदीं होता | 
नाचचगयुतर्च॑दे न च चीभोगकामुकः । 
मिन्रवग॑युतदचं दः मिच्वर्भवधूरतः ॥१२५ 
यदि चन्द्र नोन वभे से युन होतो खलोयोग से मयष्य कामुक नदीं दोत्ता) मित्र वं 
सेयदि युवहोतोपुर्पमिन्रकीस्रौ से रत &- थद चताना चाहिये ! = 


८४ लञानप्रदौपिका । 


खवक्चत्रे यदि शीतांशुः स्वभार्यायां रतिभवेत्‌ । 
उच्चवर्गयुतदचंन्दः स्वच्खुवंशखिथां रतिः ॥१३॥ 
यदि चन्रमा अपने क्चेचर मे हो तो अपनी खरी मे रति बताना चाहिये | किन्तु यदि 
उष्ठ वग से युन दो तो मपने से ऊंचे खान्दान कौ ख मेँ रति बतानी चादिये । 
उदासीनघहयुतो दष्टो वा यदि चन्द्रमाः । 
उद्दासीनवधूमोगसिति प्राहुमनीषिणः ॥१४॥ 
चदि समत्रह ( नमित्रनश्ष्ु) से चन्दर युत क्वि दृष्ठ हाता वधू से उदासीन प्रेम 
€ न अत्यधिक न कम } होगा । 
लग्ने च दद्ामस्थेऽत्र पमे शानियुक्‌ शरी । 
चोररूपेण कथयेत्‌ रारो स्वगंवधूरतिः ॥१५॥ 
रश तर देशम में भोर पंचम पं चन्द्रमा शनि से युक्त होतो चोर सरे वारांगना-गमन 
दतान्ना खादहिये । 
ओजोदयरतद धिपे ओजस्थे चेकसेथुनं । 
समोदये तदधिपे समस्ये द्विरति तथा ॥१६॥ 
छ्नेरवरफटं ज्ञाता तैषां किरणसंख्यया । 
अथवा कथयेह द्विहि संहष्टयहस्तंख्यथा ॥१९७॥ 


ल्द विषम हो ल्येश सममेदहोतो दो एक मैथुन, सम ल्श्नहो स््ेश सममेद्ोतो 
दो मैथुन दहोगा। र्श्नश्वर की किरण संख्या से मी यह बताया जाना चाये । 


चन्द्रे भोमयुते दष्टे करेन प्रथक्शयः। 
भरयुवारियुते दृष्टे स्वखीकरृहमुच्यते ॥१८॥ 
चन्द्रमा मंगल से युक या द्रष्ट हो तो खीपुरुष कलह करके प्रथक्‌ सोये मौर शुक्र ओर 
चंद्र (१) युत दों तो भपनी लियो से कर्ह हुमा यह्‌ बताना चाहिये । 
चतुथ चन्द्रतिर्ये८0)च पञ्चमे समेऽपि वा । 
चन्द्रशुकरयुते ह्टे स्वच्चिया कलहो भवेत्‌ ॥१६॥ 
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चतुर्थ, चनीय, पंचम या सत्तम भाव मँ यदि चंद्र शुक्र योग हो तो स्वस्री से कह 
यताना चाये । 
तदीयवसनच्छे ) कलहं परिकीतयेत्‌ । 
सप्तमे पापसंयुक्ते दद्म भोम युते ५२०॥ 
तृतीये ब्रधसंयुक्ते स्रीविवादस्थले रायः । 


१ स्तम मे पाप ग्रह दहो दशम में मंगर तथा ठृतीय मेँ बुघ हो ( चन्दरमा.युत ट्ठ 
हो तो ) स्त से विवादपूचेक भृषशशयन बताना । 


ग्ने चन्दरयुते भोमे द्वितीयस्थे तथा यदि ॥२१॥ , 
जागरश्चोरभीत्या च सरिनश्षत्रसंधिषु । 
= + [क ¢ ~ 
प्रष्टरचेद्विधवाभोगः संकटादिति कीतयैत ॥२२॥ 
ख्ञमें या द्वितीय मे यदि मंग भोर चंद्र कायोगदहो तो ज्ञागर्ण चोरकेडर दि ` 
से संकटपूचेक विधवा से रति बताना । यह रू राश्िसंधि मेर नक्चत्रसंधि मरं -मी. , 
धरेगा । 
तत्संधो शुक्रसोम्यो चेत्‌ तत्तञ्षातिपति वदेत्‌ । 
यत्र छुत्रापि रारिनं पापाः परयन्ति रत्तथा ॥२३॥ 
राशि संधि नक्षत्र संधि मे शुक्र या चंद्री तो स्वजातीय स्त्रीसे रति तथा. 
ग भ< भ भ< 4 94 >€ >€ भ< 


पसो ८) सेव्यति (2) वधूः शुभरृचेत्पुरुषधिया + 
साखिकाश्चन्द्रजीवाका राजसो भृय॒सोमजो ॥२९॥ 
तामसो शनिभूपुत्रो एवं सरोपंगणाः स्पृताः ॥२५॥ 


फी पर स्वत चन्द्रमा को यदि पाप्रह देखते हां तो खौ पति की सेवा नदीं फरती । 
चद, घृहरुपति सूये थे सत्वगुणी शुक्र. चु रजोगुणी, शनि, संग तमोगशुणी है । सनी 
पुस्प षा गुण इन्दी के वरादल से चिच्रार छेना चाहिये ! । 


इति कामकाण्डः 
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ुत्रोरपत्तिनिमित्ताय अयः प्रश्ना भवन्ति हि । 
उदयारूढच्त्रेषु शहृश्चेद गभमादि.शेत्‌ ॥१॥ 
ु्ोर्पति के लिये तीन ग्रो का उत्तर वणेन किया गया--लन्न आरुढ ओर छप्रमे 
यदि सहु दो तो गभं वताना । 
लाहा चन्दरस्ादरा त्रिकोणे समेऽपि वा । 
वृहस्पतिः स्थितो वापि यदि. पद्यति गभिणी ॥२॥ 
लश्च किंवा चन्दर से त्रिकोण (५, ६) या स्षममें बृहस्पति सित होकर भ्रशचरप्न 
को उेखलता हो तो ग्थिणी होगी | । 
शुभघर्गेण युक्तदयेत्‌ सुखप्रसवमादिरोत्‌ । 
अशिनीचथहा्चेत्‌ सुतारष्टं भविष्यति 1३7 
शुभ सगं सेथुक्त दोनो प्रव खुल से ओर नोच ओर श्छु-खद से युत दृष्टो 
ने पर बालार्ष्टि होता है । 
घरश्चकाले तु परिष हृष्टे गर्भवती भवेत्‌ । 
तदन्तस्ययहवसात्‌ पुखीसेदः वदे बुधः ॥४॥ 
परश्च ल्श परिधि ग्रह दष्ट हो तो वह दयी गभेन्रनी है रेखा उपदेश रना मौर परिधि 
ल्के वीच मे स्त्रीक्रारक मथवा पुरूष कारक जो श्रह॒वल्वान हो उनके अनुसार स्त्री 
पुरुष का जन्म वताना चाद्ये । 
यत्र तत्र स्थितर्चन्द्रः शुभयुक्ते तु गर्भिणी । 
न लप्नानि न येषु शुक्ादिस्येन्दवः कमात्‌ \५॥ 
तिष्ठन्ति वेश्च भं देस्स्यादेकतरैवे (0) स्थितेन वा । 
जदा कदी सौ चन्द्रमा शुभ युक्त दो तो गभं है रेखा निर्देश करना मौर रप्र भूतादि 


मे अपने युक्त खयं चन्द्रमा पृथक्‌ हो अधवा पकनर दी जरह कीं भी हो तो गभ नरी ह 
ला उपदेश करना चाहिये । 


खीपविरोके गभिप्यः प्ष्टुर्वा तत्र काके ॥६॥ 
पखििषादिके इष्टे तस्या गभ॑ विनदयति । 


ज्ञनप्रदोपिका। ५७ 
रश काल मे खी-पुरुष ग्रहो मे जो बलवान होकर देवता है, उसी के -अनुखार खी 
मथवा पुर्व का जन्म कष्टना किन्तु लन्न यदि परिवेषादि दुष्ट त्रदं से देषराजानाहोतो 
गम नो हो जातारै। ५ 
सप्रादोजस्थिते चंद्रे पुत्रं सूते समे सुताम्‌ । 
वरान्नक्षत्रयोगानां तथा सूते सुतं सुतां ॥ 
सश्र विषम गृहमे च्होतो पुज समर्मेहोतो पुत्री उत्पन्तद्रोती है! रक्ष 
योणमादिकेवशसेभी पत्र पृश्नी का विचार किया जाता है । 
रग्नततीयनवमे दशमेकादरोऽपि बा । 
भानुः स्थितर्चेत्‌ पुत्रः स्यात्तथैव च शनैश्चरः ॥८॥ 
रुप, तृतीय, नवम्‌, दशाम, एकादश ते यद्‌ दूयं यारशनिहोतो एत्र पदा होगा| 
ओजस्थानगताः सरवे ग्रहारचेत्पुत्रसंभवः ! 
समस्थानगताः सर्वे यदि पुत्री न संदाय: ॥8 ॥ ` 
रसे परिषम छानमे यदिसमी ग्रहहतो पुत्र भोर सम स्थान दोंतो पुत्री 
प्पे सन्देह नहीं ] 
आर्ढात्सतमं राहि यावतीं तां सुरेष्यति (१) ॥१०॥ 
तावन्नक्षत्रसंख्याकेः सुतः स्यादिवसेः सुतम्‌ । 
माङ्ढ्‌ से सन्तम रारि पर्यन्त जितने नश्च होंगे उतने हौ दिनों मे पुत्र उत्पन्न होगा । 


इति पुत्रोत्पत्तिकाण्डः 
~ -+अकी-~-- - 


एतारिष्टमथो वक्ष्ये सयः प्रययकारणप्‌ । 
शश्रपष्ठे स्थिते चंद्रे तदस्ते पापसंयुते ॥१॥ 
मातुः सतस्य मरणं किंतु पंचमषष्ठगाः । 

पापाः तिष्ठन्ति चेनूमातु्मरणं भवति धु वम्‌ ॥२॥ 


, ५८ ञानप्रदीपिका । 


खल शीघ्र छिश्वास दिखाते का क्ारणस्वरूप खतारिष्ट को बताता दं । --यदि लश्न 
. करैर षठ ते चद्मा दो मौर उन से स्तम में पापग्रह हों तो माता ओर पृञ् दोनों काः मए 
धोता है! कितु यदि पचम भोर षष्ठ मे पाप रह हों तो माता का मर्ण निश्चय - होमाः। 
दादश च॑दरसंयुक्ते पुत्रवामाक्षिनाानम्‌ । 
उययस्थे भास्करे नद्येत्‌ पक्रदक्षिणरोचनप्‌ ।३॥ 


द्वादश मैं चमा हो तो पच फी बाई आंख भोर सूयं हो तो दाहिनी आं सनष नष होती टै। 


पापाः परयन्ति भानं चेत्‌ पितुमरंणमादिरोत्‌ । 
चन्द्रादित्यो शुरुः पद्येत पित्रोः स्थितिरितीरयेत्‌ ।1९॥ 


पाप-यह यदि सूर्य को देखते हों तो पिताश्षी सत्यु भौर शठ यदि चंद्र सूयं को देख 
हो क्ते मा-षांप को लिति वताना चाषिये। ` 


दि. छ्मगतो राहूर्जीवहष्टिविवर्जितः। 
जातस्य मरणं श्ञीघ' भवेदत्र न संरायः ॥५॥ 
यदि ख्य में राहु बिना बृदस्पति की द्ष्टिकेदो तो पच शीघ्र ही मरेगा-- इसमे संशय 


न्ह } 
दादशस्थो अकिंचंद्रो नेत्रयुग्मं विनयति । 
षष्ठे वा पंचमे पापाः पद्यन्तीन्दुदिवाकरो ॥६॥ 
पित्रोमरणमेवास्ति तयोर्मदः स्थितो यदि । 
भ्रातूनाशं तथा भोमे सातुरस्य शति वदेत्‌ ॥ 
दाद्श घ्वान से यदि शनि मोर चंदु दों तो जांतक कौ दोनों आ मारी जाती ई" । 
पंचम किंवा षष्ठ मँ यदि पाप-ग्रह रहे ओर चन्द्र॒ सूर्यं को दें ओर पंचम ओर षष्ठमे 
नि मीपडादहोतो मां-बाप भर जायंगे। शनिवेडाहोतो भाई कानाश, मगो तो 
सामा की शत्य बताना चाहिये | 
उदथादिश्रिकस्येषु कण्टकेषु शुभा यदि, । 
मित्रलात्युचवरगेषु सर्वारिष्टं बिनर्यति -॥८॥ 


क्षानप्रदीपिका। ५९ 


ग्नं च चन्द्ररग्नं च, चन्द्रो यदि न परयति । 
पापाः परयन्ति चेत्पुत्रो व्यभिचारेण जायते ॥६॥ 


प्न, पञ्चम नवम में यदि शुम र हयो शरोर मित्र भोर उच्च तथा निज ग्रहमं हतो 
सव भारि न्रे ई । खन्न ओर चन्द्र ख््को पाप-म्रदतो देलते हों पर चन्द्र 
ती देखते हों तो पुज व्यभिचार से उल्पन्न दोता रै । 


इति दयुत्रष््चकाण्डः 


ण (माप 


शस्यप्रदने तु तत्काले पादभावघुतेऽत्र युक्‌ । 
अ्काम्स्तान्नपापं च रोषाणां फटमुच्यते ॥१॥ 
शल्य के प्रश् तँ प्रश्चकालट मे प्रश्च लय से चतुर्थं में जो भाव पड़ा हो उसकी ःजो संख्या 
हो उपे १२ से गुणा कर नवको भाग देने ते जो रोष वच उचका फंड जानना । 
कपारोस्तीष्टकालोष्ठा . काष्टदेविभूतयः । 
` सवासारष्टधान्यानि धनपाषांणहुधरः ॥२॥ () 
सुधादि अंश सेक्रम से कपालद्टा चका का देवता की सामत्रो सवख अष्ट धान्य 
धन पषाणये दुधेरसे होते हे'। 
गोस्तिर्वावाचपेशामाधीक्रमात्‌ पानि षोडश । 
येषु शर्येषु मंड्कसर्णगोस्थिुधादिकतं ॥३॥ ¢) 
४ > > र: १९ ९ ९ > 9 
हष्टादचेदुत्तसं चान्ये सवेस्युरशुभस्थिताः 1 
अष्टाविशतिकोष्टेषु वहिदिष्टथादिकं न्यसेत्‌ ॥४॥ 
यदि गृह उक्त ष्यान पँ थिन हों ओर अशुभान्वित दय तो पूवं काल फो कहते ई । भदा. 
स फो मे हृतिका नश्च को छिखलना चाहिये । 
च्छनभे तिष्ठति शश तप्र शस्यसुदाहतम्‌ । 
उदयक्ष्यादिकं स्यस्येदण्टाविश्शतिकोष्छरफे ॥५॥ 


६० श्षानप्रदीपिका। 


जिस नष्वच पे चन्द्रमा दो वहां पर शर्य कना चाद्ये । उदय नक्षत्रादिकि का 
व्याक २८ अड्ादलतो कोष्ठ मँ रसलना चादिये । 
( । < 
गणयेचन्द्रनक्ष्रं तत्र शल्यं प्रकोतितम्‌ । 
दांकास्ति शल्यदिस्तारथामावन्योन्यताडितम्‌ ॥६॥ | 
, तति . 
विरात्यापहतं षष्ठभरल्धिरिति कीतितम्‌ । 
घहां पर चन्द्रमा ऊ नक्षत्र तक गणना करे शल्य का निर्देश करना चाहिये । शस 
रोति से जितने कोष्ठ के भीतर शदय की शंका हो उसकी छंबारं चोडा का परस्पर गुणा 
करफे षीस से माग देकर फिर ६ से भाग देना उ्तको संज्ञा कही गर है । 
रलिगुणिखा नवभिर्नीखाप्ता ) तारसुच्यते । 
तत्‌ प्रदेशं प्रयुण्यान्तेरहित्वा विरातिभियंदि ॥७1। 
` ` होषमंगुलमेवोक्तं रलप्रादेशमंगुखम्‌ । । 
एवं ऋमेण रल््यादिमगदः कथयेत्तथा ॥८॥ 
र्ल्लिको नवस गुणाकर तोष खे माग दैना उलकी तार सज्ञा की गई ह इस रोति 
से उख प्रदेश में शब्द का निर्देश करना चाहिये उन उन प्रदेर्शो को तचत्‌ भं्णोसे 
गुणा कर बसस भागदैनेसे होप अगुलादिकि होता है शख तरह रन्नी तुल्य वित्ता दशर 


ओर अंशुल का विचार करना इसी तरह दत्यादिक के उख भूमि का श्रोधन का. 
गया है । 


केन्द्रेषु पापयुकतेषु प्रष्टं शल्यं न दयते । 
शुभग्रहयुतेष्वेषु शल्यं तत्र प्रजायते ॥६॥ 


प्रश्चस्ता के प्रश्च समय केन्द्र मे पापप्रहका योगदहो तो दद्धो ( शल्य) होति हुए मी 
कीर नदीं पदेगा--यदि शुम ग्रह का योगादिक हो तो वहां पर शल्य होता गौर मिलता है 


पापसोभ्ययुने केन्द्रे शल्यमस्तीति निर्दिशेत्‌ । 

शनिः द्यति चेदं वं कुजर्चेत्‌ प्राहुर्षसान्‌ ॥१०॥ 
केन्द्रे चन्द्रारस्रहिते कुजनक्चत्रकोष्ठके । 

रवराल्यं (१) विद्यते तत्र केन्द्रे शुक्र न्दुसंयुते ॥१९॥ 


ज्ञानप्रदीपिका। ६१ 


यदि पाप ग्रह गर शुभ भ्रह दोनों का योग केन्दु श्यान में दो तो अवश्य शल्य है रेखा 
कहना चाहिये ! यदि शनैश्चर देखता हो तो देवां का निवास कहना, मंगर दैखता टोतो 
राक्षस का ओर यदि केन्द्र मे चन्द्रमा मंगके साथ मंगलकोष्ठमे षडाहोचो घोडे का 
शस्य वहां पर है रेखा कना चाहिये । 


शुक्रस्थे तक्षके कोष्ठे रोप्येतरिला पिता) । 
पथषडवसुभूतानि सपादेकं तथेव च ॥१२॥ 
सार्धरूपाक्षोरवक्ष (१) सूर्यादीनां क्रमात्‌ स्ताः । 
खराल्यगादनेव ^) क रेण कथयेत्‌ सुधीः ॥१३॥ 
यदि केन्द्र म शुम चन्द्रमा संयुक्त दोकर तश्चक कोष्ठमें शुम वेटाहोतोचांदीवा 
सफेद पत्यल उक भूमिर होतादहै। सूर्यादि ग्रहोंके ल्ियिक्रमसे पांच छः आर रपांच 


सवा एक उद्‌ ओर चार यह अंक होते है । शल्य विचार मै इतनी हननी गहराई - पर 
शद्य फा निदेश कष्ना चाहिये । 


इति शल्यकाण्डः 





€ वाक सक 


अथ वक्ष्ये विरोषेण कूपकोण्डविनिणेयप्‌ । 
आयामे चाष्टरेखाःस्युस्तियये खास्तु पंच च ॥१॥ ` 
मश्र इसके वाद्‌ क्रूपकाण्ड के निणेय को कहते है" खडी साट रेखा ओर पड़ी पांच 
राये फनी वाहये | 
एवं कृते भवेत्‌ कोष्ठा अष्टाविहातिसंख्यकोः । 
शस रीति से करने से अदस कोष्ट का पक चक्र बनाया जाता रै। 
प्रभाते प्राङ्मुखो भूत्वा कोष्टेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ । 
` चक्रमारोकयेद्विद्रान्‌ रात्राद्धाहुत्तराननः ॥(२॥ 


बुद्धिमान्‌ को चाद करि प्रातः कार से माघी रात तक पश्र देखनाद्ोतो- चक्रको 
पूरमिुख गौर आधो रात कै वाद्‌ उन्तगामिघरुख हो कर श्छ चक्त को देखना 


चाहिये । 


६२ त्तानप्रदीपिका 


 मष्येन्दुभुखमारभ्य सेत्रभाद्‌ भानिशायुलाः । (१ 
$राकोष्ठहयं त्यक्छा ततीयादित्रिषु मात्‌ ॥२॥ 
करतिकादिक्रयं न्यस्यं तदधो रोद्रभं न्यसेत्‌ । ` 
तदुत्तरं जयेष्येव पुनवेखादिकं चयम्‌ ॥४॥ 

वीच से श्ुगशीषे से रेकर लिलना ओर अनुराधा से तथा -मामिञ्ुल लिक्लना देशान 
कोण में दो कोष्ठ छोडकर तीनों. पङ्क्तयों में क्रम से छतिकादि तीन तोन न्यास कर उसके 
नीचे आद्रा को लिखना उसके वाद तीनों मे पुनवेस्वादि तीन नक्चत्रो को लिखना चो्टिये । 
तत्थिमादिथाभ्येषु मघाचिष्रावसोनकःं । 
तप्पूर्वकोष्टयोः स्वातीविशाखे न्यस्य तत्परम्‌ ॥५॥ 
उनसे पश्चिम दश्चिण क्रम से मघा से लेकर लिना तक छिखना । उसके पृंकोष्ठो मे . 
स्वाती गौर विशाखा फो रखना । - 
वरदश्विणकमादचिनक्षत्रास्ताश्च तारकाः । 
स्याहं दक्षिणस्यास्य परिचसान्त्यानिश्षामुखात्‌ (१) ॥६॥ 
प्रदक्षिण कम से छृतिकादि नक्ष को न्यास करना चाद्ये । मध्याह्न मै दक्षिणाभिमुख 
ओर ऊर्घोत्तिर राति में पश्चिमाभिपुलर कोष्ठ को समभ कर देखना चाहिये. 


अद्ध राघ्रो धनिष्ठा पूरववहुगणयेत्‌ ऋपात्‌ । 
आग्नेयां दिशि नेक स्यां वायाव्यां कोष्ठकृद्धयसम ` 1. 
त्यक्छा प्रत्येकसेवं हि तृतीयायां विखोकयेत } ` २ 


आधी रात को धनिष्ठादि क्म से पटले कही हई रोति से गणना करनी चाहिये । 
आग्नेय कोण नैक्त्य सोर वायव्य कोष्ठकं मं दो दो कोष्ठं छोड छोड कर प्रत्येक -को 
तीसरे क्रम से देखना दादि | 


दिनाधं सप्तभि खा तल्लयं नाड़कादिकम्‌ । 


` ज्ञात्वा तत्माणेन कतिकोदीनि विन्यस्येतं ॥८॥ 


दिनार्धं को सातसेभागदैनै पर जो प्राप्तो उसे नाङ्य।दिक समभ कर उसी'कै । 
प्रमाण से छृतिकादि नक्षत्रों का विन्यास करना चदि | । 


"== 4 


क्षानप्रदी पिका । ~ ६३ 


यन्नक्षत्रं तथा सिद्ध" प्रदनकाखे विदषत्तः । .¦ 
करतिकास्थानमारभ्य पववद्गणयेस्सुधोः .॥६॥ 
, इख रीति से जो नष आवे अमर ` प्रश्च काल में विद्येप कर ष्टस रीति से देखकर 
कतिष्ा 8 स्यान से खेकर पटले कदी हुई रीति से गणना करनी चाहिये] 
यत्रेन्ुट इयते त्च सषचद्धिरुदकं भवेत्‌ । 
शुक्रनक्षत्रकोष्टेख॒॒तत्तत्सखणमुदाहरेत ॥१०॥ 
जहां पर चन्द्रमा दीख पड़ वहां पर बहुन ज्यादे जर हता है स्र शुकादि नक्ष 
फोष्रक मे चां वहां पर स्वण्ीदिक को कहना चाहिये । 
त॒रोश्षनक्रकंभालिमीनकस्यांलिगदाय 
जलरूपास्तददये जलमस्तीति निदिरोत्‌ ॥१९१॥ 
तुला, वृष, मक्र षम, घुशिक, मीन शोर फक ये जल राशियां 2" अतः नके उद्य 
म्र प्रचर जलः वहाना चादिये | 
तत्रस्थो शुक्च॑रो चेदस्ति तत्र बहूदकम्‌ । 
बुधजीवोदये तत्र फिचिनरसितीरयेत्‌ ॥१२॥ 


उसमे यदि शुक्र ओर चन्द्र डो तो पानी ज्यादा ओर घुध चदस्पति शो नो कुछ कु 
जर बताना चाहिये । 
` एतान्‌ राशोन्‌ प्रपद्यति यदि. शन्यक॑भूमिजाः । 
जलं न विद्ते तत्र एणिहष्टे चटृदकम्‌ ॥१३॥ 
न राशियों को यदि शनि सूये मोर मंगर देण्ते हो तो जल न्ष ` अर राह देष तो 
बूत जर होता है| 
अधस्दादुदयारूदं चत्रयोरपरि स्थिते । 
जखय्रहयुते इष्टे अधस्तात्यददो जलम्‌ (१४ 


उदय द्र से नीसे ओर छन्न से उपरयदि ज ग्रहो दृष्टि योँगष्ठे तो नीचचे पैर तक 
शे जरु बताना खाहिये | 


६४ क्ानप्रदीपिका । 


उच्चे दृष्टे थहे रारो उच्मेवोदकं भवेत्‌ । 
उर््वादधस्थरयोः तिष्ठति नोदमधोजरप्‌ ५१५॥ 
जल राशियां उच्च श्र से युत द्रष्ट हों तो पानी अचे अौर नीच श्रह से युत दृष्ट शतो 
नीचे टोता रै! € 
चतुःस्थाननाधस्तान्‌ नागमं वदेत्‌ । 
दे नवमे वषे केचिदाहूमनीषिणः ॥१६॥ ¢) 
जलाजङयहवदयात्‌ जलनिणेयमादिरोत्‌ 1 
कन्दरेषु तिषठतदचन्द्रो जीवो यदि शुभोदकम्‌ ॥१,७॥ 
जल ग्रह मौर अजल ब्रह पर से पानी का विचार करना चाये । केन्द्र मे यदिच 
सौर शुर हों तो पानी मच्छा होगा । 
चन्दरशुक्रयुते केन्द्रं पवतेऽपि जरं भवेत्‌ 1 
चल्द्रसोम्ययुते केन्द्रं जीणालाधरणोदकम्‌ ॥१८॥ 


न्द्र मे यदि चन्द्र शौर शुत षा तो पवेत मे मो जल मकि । केन्र म यदि चवर ुध 
हो तो पुराने घडो मेँ भी जल मिले । 


आरूढाकेन्द्रके चन्द्रं परिष्यादिविवीक्षिते । 
अघो जलंततोऽगाधं पूर्वोक्तयहरारिभिः ॥१६॥ 
भरद से मद्र शान मे चन्द्रो सौर परिष्यादिसेद्रष्टहो तो नीचे पष्छे फहे हये 
रहो की संशि से अगाध जर जानना । 
शुक्रेण सोभ्ययुक्त न कषायजलमादिशेत्‌ । 
कन्यामिथुनगःसौम्े जलं स्यादन्तराखकम्‌ ॥२०॥ 
र्वो जल प्रह ओर जल राशि से ुध् शुक्र का योग ोताष्टो तो पानी केला 
होगा ! चदि दुध कल्या भौर मिथुन ने टो तो जक भीनर दी मौतर दोगा । 


भास्वरे श्चारसखिरं पखिषं धनुयंदि । 
राहुणा संयुते मंदे जरं स्वादंतराखकम्‌ ॥२९॥ 


क्ञानघ्रदौपिका। | ६५ 


. उन राशिधोमे सरथ द्योतो पानी खास ओर परिवेष धनुरारियों मे यहु शनैश्चर फा 
योग हो तौ भन्तरारमें जल होता है| 
च 
वृहस्पतो राहुयुते पाषाणो जायतेतराप्‌. ! 
शुक्र चन्द्रयुते राहो अगाधजलमेधते ॥२२॥ 
यदि वृहस्पति ओर राह युक्त हयो तो नीचे खादने पर पत्थर निकलता है शुक (?) 
चश्मा राहू का योग दहो तो अगाध जल वहां पर होता रै। 
अकस्योन्नतभूमिः स्यात्‌ पाषाणा कांडकस्थले । 
नाछिकेरादिपुन्नागपूगयुक्ता क्षमा यसेः ॥२२॥ 
काणएडकस्थल- निजेन खान पे सूं की एाषाण मयी उन्नत भूमि द्योती है | नारियल 
पान सुपारी त्यादि से युक्त भूमि बुरस्पति को होती हे । 
शुक्रस्य कदरीवल्ली घुधस्यं खिदा वदेत्‌ । 
वस्लिका केतकी रहयोरिति शाल्वा वदेदुबुधः ॥२४॥ 
शुक्र फे लिये केरे का घृक्ष ओर बुधके ल्यि फली इई कता होती है) केतकी की 
घष्छठी राह की होतो यह सच जान कर विद्धान्‌ फो आदेशा करना चाहिये । 
शनिराहृदये कोष्ठे शद्ववल्छीकद.शंनम्‌ । 
` स्वामिषृष्टियुते वाऽपि सवक्ेत्रमिति कीतयेत्‌ ॥२५॥ 
शनि राह का उद्य कोष्ठ म होतो रगु वल्छी को दिलाता दै यदि दश्च स्वामी 
दृष्ट धा युत हो तो अपनी जमीन ते अपना वु कहना चाहिये | 
अन्ये ८0) युक्तेऽथवा ष्टे परकीयश्यटं वदेत्‌ । 
यदि दक्षे का दृष्टि योग हो तो दृखरे कौ भूमि चतानो चाहिये । 


इति दरूपकाण्डः 


सेनस्यागसनं चेव प्रवक्ष्याम्यरिभृश्चताम्‌ । 
चरोदये च सारूढे पापाः पञथ्चगमा यदि ॥९॥। 


६६ घ्लानप्रदीपिका | 


सेना के भागयन के विषयमे भी, जो श्रु राजा समय समय पर आया करते है, 
कहता ह-चर ल्म हो चर आरुढ दो ओर पाप ब्रह यदि पचम स्थानमेंहो 
सेनागमनमस्तीति कथयेत्‌ शाद्छवित्तमः । 
् प 
चतुष्पादुदये जाते युग्मे श्युटये प्ता (‡) ॥२॥ 


तो शाखज्ञ छो सेना का सागपेन बताना चाहिये चतुष्पद राशि का उद्य या 
युगप राशि का उद्य दो, 


ल्नस्याधिपतो वक्रं सेना प्रतिनिवर्तते । 
चरोदये चशरूहे भोसाकिंुरवो रविः ॥३॥ 
ओर रण्नेश चक्र हो तो सेना लोट जायगी । यदि च्छभी चरो ओर मारुढ्‌भी 
चर हो ओर उसमें मंगर शनि भीर युस पवं सुय, 
तिष्ठंति यदि पदयंति सेना याति महन्तरा । 
आरूदे खामिभित्रोखयंहयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥४॥ 


पड़े हों या देवते दयँ तो बडी भारी सेना सीलर जाती है! आरूढ यदि स्वामी, 
मित्र या उच्च ग्रह ससे युक हो यथवा दृष्ट हो, 


स्थायिनो विजयं यात्‌ थायिनो रोगमादिदोत्‌ । 
एवं छत्रे विदोषोऽस्ति विपरीते जयो भवेत्‌ ॥५॥ 


तो यायी की जीत होगी ओर यायी सोगाक्रान्त होगा | चच मे भी यदी 
विक्ेषता ६। शके विपरीत द्येने छे यायी षौ जय होगी | 


आशूटे बलसंयुक्ते स्थायी विजययाप्तुयात्‌. । 
यायी चटं समायाति छते दडससन्विते 1६॥ 
आषूढ यदि बडी हो तो स्थायी की ओर छन्न यदि बडी षहो तो यायी की जीत बतानी 


चाहिये 
` आरूढ नीचरिपुभिथं देयुद्सेऽथ वीक्टिते । 


स्थायी परशश्रहीतस्य छत्रव्येधं विपयंये ।७॥ 
आरूढ यदि श्रु नीच आदि थह से यक्त किंवा हष हो तो स्थायी दृखरे छारा गिर~ 


फतार छर लिया जातां है । दसस उद्या अर्थीच्‌ उच्च आदि प्रदो से यदि छन्न यक्त दष 
होतोभी यष्टी एर होता हे | 


= = 


क्षानप्रदीपिक्ता। ६ 


शुभोदये तु प्रवाहं याथिनो विजयो भषेत्‌ । 
त न च [न 
शुभोदयं तु सायाह्ं स्थाथी विजयसाप् यात्‌ ॥८॥ 
लम्न मेँ शुभ ग्रह शे तो पूर्वा मँ आाक्मणक्ासे पनी विज्य शौर शुम लश्च मेँ ही अपरह 
मर द्यायो फी विजय चताना। 
छ्रारूटोदये वापि पुर्यो पापक्षयुते । 
तत्काटे प्रच्छतां सयः छदो जायते लहान्‌ ॥६॥ 
छत्र सारूढ्‌ के उद्यमे या पुर रारिके पएष्ुत ह्येते पर यदि कोई पू तो शीघ्र 
ही कह बताना चाहिये । 
ृष्टोदये तथाह पाेर्थक्तेऽथ वीक्षिते । 
दशमे पापलंयुक्ते चतुष्पाहुदयेऽपि च ॥१०॥ 
कहो जायते शीघ' संधिः स्यासपरुमवीक्षिते । 
मारु यदि पष्ठोदय राशि धे ओस्पापसे युतयाद्रष्टहो दशपमे पापव्रह्होया 
शमर परे चतुष्पद्‌ राशि दह तो शो करद होगा पर यदि शुम घ्र देखते होती संधि 
होती ह । 
उदयादिषु षष्ठेषु शुभरारिषु चेत्‌ स्थिताः ॥११॥ 
रस्थायनां अजय ब्‌ यात्‌ तहष्वं चद्रपाजयप्‌ । 
ल्प्रसे सेक्रछः मादो शुभ सश्ियोमे यदि प्रह द्यं तो स्यायो क्षी अन्यथा 
माक्रमणकारौ की वित्य होतो है । 
पापमरहयुते तदास्धितरे (0) संधिः पजायने ॥१२॥ 
उभयत्र स्थिताः पाणाः वख्वन्तः सतोजयम्‌ । 
यदि उरी ६ रसशियों मे पापप्रहहोतो संधि ओर यदि दनो वदो पाप ग्रह 
होतो यायौ भौरस्थायोमे ज्ञा सल्लन हो उक्तो को विजय वतानो चाद्रि । 
तुर्यादिरारिधिः बडसिः स्थाथिनो वटमादिरोत्‌॥१३॥ 
एवं प्रहस्थितिवद्त्‌ पूर्ैवस्कथयेहु बुधः । 


६ ८ # भान प्रदीपिका ॥ 


यदि चतुर्थं से ठेकर नवम पर्यस्त ६ राशियों मे शुम ग्रह दोतो स्थायी की जय होती 
है,--बुद्धिमान्‌ प्रह्ये के चश से फर करै । 
गरहोदये दोषोऽस्ति शन्यकांगारका यदि ॥१४॥ 
आगतस्य जयं घर यात्‌ स्थायिनो भंगमादिरोत्‌ । 
विशेषता यदह है कि भश्च लञ्च में शनि सूर्यं या मंगल हों तो यायौ कौ जय ओर स्थायी 
की हार होगी । 
बुषशुकोदये संधिः जयः स्थायी ¢) युरूदये ॥१५॥ 
पंचाष्टटाभारिष्वेषु तृतीयेऽकिंः स्थितो यदि. । 
आगतः चखीधनादोनि हसा वस्तूनि गच्छति ॥१६॥ 
उसो भ्र्च लप्र मेँ यदि बुध ओ शुक्र हों तो सन्धि जाती है पर गुर शँ तो स्थायी 
कौ विजयहोतीहै। ५, ८, १९१. ६ इनमे या तृनीयमें यदि भनि होतो आगत राजा श्न 
धन भादि ठे कर चला जायगा | 
द्वितीये दमे सोरिः यदि सेनासमागमः । 
यदि शु्ठः स्थितः षष्ठे योग्यसंधिर्भविष्यति ॥१७॥ 
यदिर्‌याष्ण्मे शनिदोतो सेना आधेगी पर यदि षष्ठमे शुक्रतो सन्धि 
जायगी । ` 
चतुर्थे पंचमे शुक्रो यदि. विष्ठति तक्षणात्‌ 1 
खीधनादीनि वस्तूनि यायी हृत्वा प्रयास्यति ॥१८॥। 
यदि्ध्याषवेंस्थानमेंशुक्रहोतो शीघ्रदही यायी ( चषा करने वाला, ) खली धन 
आहि को हरण करके चला जायगा । 
सपमे शु्संयुक्ते स्थायी भवति दुर्लभः । 
नवाष्टसप्तसहजान्वितान्यत्र कुजो यदि. ॥१६॥ 
स्थायी विजयमाप्नोति परसेनासमागे । 


सप्तम में यदि शुक्रहोतो स्थायी सुर्किछ ते षवता] यदि &€,८,७,३ इनसे 
मन्यत्र मंगल होतो भन्रु की सेना का माक्रमण होने पर स्थायी की विजय होगी | 


शानप्रदीपिका। ६४ 


चतुर्थे प॑चमे चन्द्रो यदि स्थायी जयी भवेत्‌ ॥२०॥ 
तृतीये पंचमे भानुः यदि सेनासमागमः । 
मित्रस्थानस्थितः संधिनोचिरस्थायी जयी भवेत्‌ ॥२९१ 


४,या५ यदि चन्द्रमाहोतो स्थायी कीजयदोगी, दया ५ में यदि स्थे हो मौर 
वह यदि मित्र स्थ्रानमेंहो तो संधि, अन्यथा स्थायी की जय बतोनो चादहिये। 


चतुर्थे वित्तदः स्थायी अष्टमे यायिनो सृतिः । 
यदि सूयं ष्यंमेदहोतो स्थाय को धनद ओर <र्मेहोतो यायौ कीदत्परु बतानी 
साये । 
उदयात्‌ सहजे सोम्यो द्वितीये यदि भास्करः ॥२२॥ 
रथायिनो विजयं र यात व्यलयये यायिनो जयं । 
सोम्ये भास्करे युक्ते समं ब याद्‌ दयोस्तयोः॥२३॥ 
र्शर से तृतीय में यदि शुम श्रह हों दिनीय में यदि सूये हयो तो स्थायी की अन्यथा यायी 
फी विजय होती है । किन्तु यदि सूयं शुभ्रो से युतष्टोतो दोनों को बरावर कदना 
चाहिये । 
उदयात्‌ पंचमे सोम्ये स्थायी भवति चातकः । 
दित्रिस्थे सोमजे यायी विजयी भवति घर्‌ वम्‌ ॥२४॥ 
खर से यदि पंचमं बुधदहोतो यायी कातर दोगा! यदि बुध २रे, ३रे स्थान 
महो तो यायी निश्चय विजयी होता है| 
एकादरो व्यये सोम्ये स्थायी विजयमेष्यति । 
एकादरो रो यायी इतघछलीपतिवांधवः ॥२५॥ 
यदिचुधश११,याष्२रवकें स्थानर्मेद्योतो स्थायीकी चिच्यष्टोतीदहै)। रचि यदि 
१९३ स्धानपेहोतोवायी कासनी घन आदि स्वंख नेष्ट होगा) 
रारुनीचस्थिते सूरये स्थायिनो भंगमादिशेत्‌ । 
उदयादंचसे शशद्धुव्ययेषु विषये यदि. ॥२६॥ 


| [| क्ानग्रदीपिका। ` 


विपरीतेषु युद्ध" स्यात्‌ भानो द्ादाके यदि । 
तत्र युद्ध न भवति श्ाघ्चे  ज्ञानप्रदीपिके ॥२९७॥ . 
दूयं थदि श्रु या नीच दशिमेदहोतो स्थायीकीष्ार होती दै। ल्न.से पंचम, षष 
सौर १२ वे" मे युद्ध होता है। यदि स्यं द्वादशमे दो तो युद्ध नदीं होता । 
चररारिस्थिते चन्द्रे चरराश्युदयेऽपि वा 1 
आगताहं सन्धानं विपरीते विपय॑यः {२८ 
चन्द्रमा चर राशिमेयाचरचल्श्रमेदोतो भागत श्रु से संधि शोर अन्यथा युष 
होगा] ` 
युग्मराशिगते चन्द्रे स्थिरराद्युदयेऽपि वा । 
अद्ध मार्ग समागल सेना प्रतिनिवतंते ॥२६॥ 
चन्द्रमा यदि दिस्वभाव रशिपेंहदोओरल्न्नमे स्थिर राशिहोतो सेना आघ रस्ते 
से आकर लोर जायगी । 
सिहाथाः रादायः षट्‌ च भास्करः स्थायिरूपिणः। 
कका त्रमेणेव चन्दो वे यायिरूपिकाः १३०॥ 
सिं से छेकर मिथुन तक ६ सशि ओ सूयं ये ` स्थायोके रूपरहै) भौर शकी 
६ राशि गोर चन्द्रमा यायी के स्वरूप है" । 
स्थायी () यायो (2) करेणेव बू यादयहवद्णहलम्‌ ! 
शस प्रफार स्थायीओर यायी के चल की विवेचना क्रम से होनी चाहिये । 


इति सेनागमनकण्डः । 


भका क-म 


यात्राकाण्डं प्रवक्ष्यामि सवेषां हितकाम्यया । 

गमनागमनं चेव छाभाखमो शुभाशुभयो ॥१॥ 
विचायं [ 

विचायं कथयेद्धिदरान्‌ प्रच्छतां शाखवित्तमः । 


वनम (न च 


४ 9 9 ५ 
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मित्रक्षेत्राणि पदयस्ति यदि भित्रयहास्तदा ॥२॥. 
मित्राय गमनं ब्रुयात्‌ नीचं नीचयरहाणि ¢) -च 1. 
नीचाय गमनं ब यात्‌ उद्ानुचमहाणि (१) च ॥३॥ 
यदि ्नि्रक्षे्र को मित्र्ह देखते दों तो मिन के छिये गमन कहना चाहिये । याही 
यद नीच ग्रह नीच स्थानों को दैवते दों तो नोच ॐ छिये ओर उच्च ग्रह दैष्ठते हो तो भपने 
से उश्च फे पास यात्रा बतानी चाहिदे। | 
खाधिकाये)ऽतिगमनं परारि पंयहा यदि. 1 
चियो गमनमिष्युक्तमन्येप्येवं विचारयेत्‌ ॥४॥ 
पुर्प राशि को यदि पह देषतेषश्टीतोशोके लिये गसन द्योता है। अन्य परिखि- 
विशेम भीएेसेदी विचार छेना चाहिये । 
चररार्युदयारूटे तत्तदय्हविरोकने 1 
तत्तदाशासु तिष्ठन्ति एच्छतां शएखनिणेयः ॥५॥ 
चरराशि यदिख्यया मरूढमेंदोतो जो ग्रह उन्हें देखताष्टो उसीकी दिशाका 
धभ कहना चादिये एेला शाक्लीय सिद्धान्त है । 
स्थररादयुदयारूढे शन्यकोद्वारकाः स्थिताः । 
अथवा दशमे वा चेद्‌ गसनागसने न च ॥६॥ 


लिर याशि उद्य या रूढं हों मौर शनि, सूयं भौर मंगरुहोया दशम भोये 
शतो गमन यः श्रागमन नक्ष छता । 


शुक्रसोम्यन्टुजोवार्चेत्‌ तिष्ठन्ति स्थिरराशिषु । 
[ऋ सोक प © 
विशं ते स्छेष्टसिद्धयथं मभनागमने तथा ॥.५॥। 


$ 


यदि िरराशिमें श्ट, घुघ, चद्व या बृहस्पति हों तो अपनी दटसिद्धि कै लिथि 
गमनामन श्तानाच ये] 


8९ ॥ क्षानप्रदीपिक्छा | 


स्थितिप्ररनेति ¢) तं बर यान्मस्तकोदयराशिषु । 
पृष्टोदये तु गमनं तथा गमनमेधते ॥८॥ 
यदि ये शीर्षोद्य राशिमेंद्यों तो प्रश्च दिति का बताना चाद्िये। पृष्ठोदय शशिभे 
हं तो चुद्धिपू्ंक गमन बताना । 
दितीये च तृतीये च तिष्ठन्ति यदि पमाः । 
` ` व्रिदिनासत्रिका याति ` ` ` ` ` ` पाषितस्य च 1६॥ 


द्वितीय तृतीय मे यदि पुरूष प्रद दतो दोया तोन दिनि में विदेशस्य भ्यक्ति कात्र 
गता है | 


लन्नस्थसहजव्योमरखामेषिदुक्ञभागंवाः । 
तिष्टन्ति यदि तत्का चाघरृतिः पोषितस्य च ॥१०॥ 
यदि चंद्र, बुध सौर शुक्र, १, ३, १० या ११बें ्यानमेष्ोतो प्रवासी शी हौ 
रौरेगा । 
चतु वारि वक्रह्मपाः तिष्ठन्ति चेत्‌ शुभगरहाः । 
पत्रिका प्रोषितस्याशु समायाति न संदायः ॥११॥ 
यदि ध्यं भोर ष्ठत क्रमशः पाप श्रद मौर शुम श्रद हों तो प्रवासी की पत्रिका नि 
सन्दे शोघ्र आवेगो । 
चपोक्षछागसिंहेषु यदि तिष्ठति चन्द्रमाः । 
चिन्तितस्तत्तदाऽऽयाति चतुथे चेन्तदागमः ॥१२॥ 
चु, शष, मेष भोर सिंह मे यदि चन्द्रमा हो तो चिन्तित आवेशा (पर कक्षम हो तो 
उसका आगमन हो गया रै । । 
खखक्षतरेषु तिष्ठन्ति शुक्जीवेन्दुसोमजाः । 
प्रयाणे गनं जयात्‌ तत्तदाशासु सवेदा ॥१३॥ 


यदि शुक्र, बुदर्पति, चंद्र भौर घुध अपनी राशि मे हों तो उनकी दिशोमों में थाक 
बतानी चाहिये । 


कञानप्रदरोपिका। ` <> 


ग्रहाः स्वक्षे्रमायान्ति यावर्तावत्‌ परं वदेत्‌ 1 
श॒भयहवदात्‌ सख्यं पीडां पापगहेवदेत्‌ ॥१४॥ 
\, अह जितने दिन में अपने ष्टे फँ अते उतने दिन में रूमाचार राना चाहिये । शुभ भ्रह 
हो तो शुम योर अष्ुम त्रह हो ठो अशु फल वतान्म चाहिये । । 
सक्माष्टमयोः पापास्तिष्ठन्ति यदि च यहाः। 
प्रोषितो हतसवस्वस्तत्रेव मरणं चजेत्‌ ॥१५॥ 
यदि सक्षम ओर अष्टम मे पापन्रहदोतो प्रवासो विदार्य ही इतसर्वश्व हो कर 
प्रर जातारै। 
षष्ठे पापयुते मागगामी बद्धो अविष्यति । 
वररारिस्थिरे पपे चिरेणायाति निशितपर्‌ ॥१६॥ 
षठ म यदि पाप-्रह दो तो प्रवासी पुर्ष मागे मेदी बद्धहो जाताहै। यदि पाप 
ग्रह खर शिम शयितो तो चह चिरकाल मं आगा 
घखवखवरोनेव शुभाशुभनिरूपणप् । 


ख प्रकार प्रदं मे चलावल के विचार ते शुमशशुभ फल क्ता निरूपण होत है । 
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इति यात्राकाण्डः 


1 


जरराशिषु छम्नेषु जलग्रहनिरीक्षणे । 
कथयेद्‌ वृष्टिरस्तीति विपरीते न वषति ॥१॥ 

रश्च में जर रारि ष्ो ओर -जखग्रह देषटते दं ठो ष्टि दोगी (५ नटी | 
जलरोशिषु शुकेन्दर तिष्ठतो इष्ठिरुततंमा 1 
जखरारिष्‌ तिष्ठन्ति शुक्जोवसुघाकराः ॥५२॥ 
आरूटोदययाक्चि चेत पदयन्त्यधिकवरष्टयः । 


अरराशि में यदि शक्त, तथा चन्द्रौ ते जच्छीच्ृष्टि होगी । यौरजल राशि में शुक, 
बृस्पति चन्द्रहो प्नोर ल्प सौर धारुद्‌ को देखते हो तो धिक दृष्टि होगी | 


5 क्ञानप्रदीपिक्ता । 


एते स्वकषत्रसु' वो पदयम्ति यदि केन्द्रकम्‌ ॥३॥ 
तरिचतुदिवसादन्तमहा्ष्टिभेविष्यति । 


यदि शुक्त द्रदरस्पति ओर चन्द्रमा अपने क्षन्न को उश्च राशि क्तोया द्शम परद्श को 
देष्वते टो तो तीनदी चार दिनों के भीतर मदाच्ष्टि दोगो । 


प्नाच्चतुरथे शुः स्यात्तदिने वष्टिरत्तमा ॥४॥ 
चन्द्रे एष्टोदये जाते प्रष्टोदयमवोक्षिते । 
तत्कि पखििषादिषटष्टे वृष्टिमंहत्तरा ॥५॥ 


यदि लश्च से चतुथं में चन्द्रमा हो तो उसी दिन उत्तम चष्ट होगी चन्द्रमा यदि पुष्टोक््य 
सशि मँ शो मौर पृष्ठाद्य राशि को देखते दों मौर उस पर परिवेषादि उपद्र को दृष्टि हो तो 
ष्ठि अच्छी होगी । 


केन्द्रेषु मन्दमोमन्ञरहवो यदि. संस्थिताः । 
वृष्टिनास्तीति कथयेदथवा चण्डमारुतः ॥६॥ 


फेन ( १,४, ७, १०) मेँ यदि शनि, मंगर, बुध मौर राहु स्थित हों तो बृटिन 
एणी या प्रचण्ड कायु षहेगो । 


पापसीभ्यविमिश्र इच अल्पवृष्टिः प्रजायते । 
पापदचेन्मन्दराहुर्चेत्‌ वुष्टिनांस्तीति कीतयेत्‌ ॥७॥ 


यदि उपयुक्त स्यानों मँ पाप मौर शुभ दोनों प्रकार के ब्रह ्ँ तो दृष्टि थो्ो होगो 
यदि शनि वैर राहु हों तो चष्ट नर्द ्ोगो ! 


शुक्रकासकसन्धिङ्चेद्धारावृष्टिभेविष्यति 1 
यदि धलु मे शुक पड दां तो मूखलाघार पानो बरतेगा । 


इति वृष्टिकाण्डः 


नियमय 


शानप्रदीपिका | क्म 


उच्चेन दष्टे युक्ते वा अध्येवद्धिभेविष्यति । 
नीचेन युक्ते ष्टे वा अध्यक्षयमितीरितम्‌ ॥१॥ 
मित्रलामिवरात्‌ सोभ्यामित्रं ज्ञाता देतसुधीः । 
शुभग्रहयुते दष्टे त्व्यवद्धिर्भविष्यति ॥२॥ 


उश्च से दरषट किंवा युक्त होने पर अध्यं (अन्न का भत्र) की चद्धि ओौर नीच से 
युत वा द्रष्ट होने पर क्षति होतो दै । ह त्रिषपमें विद्वान को पित्र, शनु, स्मौ, शुम, 
पापका पूणं विचार कए्ना चाहिये । शुप्रत्रइ से युत दष्ट दीने एर अधे ( इ८) की चृद्धि 
होगी । 
पापग्रहयुते दृष्टे खध्यवुद्धिक्चयो भवेत्‌ । 
नीचशत्ुवरान्त्युनमध्यंनिणयमो रितम्‌ ॥३४ 
रप्र यदि पापद्रहसेयुनयाद्रष्टहोतोदप्को बह़गराते घटेणो नोच मौर शश्रुके 
वश से सकी न्यूनता का निणेय कहा जाता है । 


। इत्यध्यकाण्डः 





जखरशिषु खग्नेषु जोवशु कोदथौ यदि 1 
पोतस्यागमनं ज याद-शु मदचेन्न सिद्धयति ॥१॥ 
लन्न मे जल राशि हो भौर उल वृषस्यति मौर शुक पडे दों तो ज्ज शीव्र छोटेषा। 
यदि अशुभ प्रह दहोंतो काम सिद्ध नदीं दोगा) 


आरूढकेन्द्रलग्नेषु वीक्षितेष्वशुभगरहैः । 
पोतभंगो भवति च राघ्रुभिवां तथा वदेत्‌ ॥२॥ 


माखूढ, संद्र ( १, ४, ७, १० ) को यहि सशुषरच्रह देवतेर्होततो शत्रुजने अहा 
द्र लिया है -रेखा-पेला बतानां । 


अदृष्टस्योदये छम्ने शुभे नोका बजेत्खयम्‌ । ` 
तटुग्रहे तु यथा ष्टे तथा नोदनं भवेत्‌ ॥३॥ 


७६ जःनध्रदौपिक्ता ६ 


यदि रुदन भरम प्रह से दर्ट पाप अ से अद्ष्ट हो तो नौका अन्यास चेगी । उन ग्रहो 
मे जेसे ग्रह ता टरष्टिथोग दो चसे नौका का दशन दंगा । ` - 


चररारी चरच्चक्रे टत आयाति नोस्तथा ! 
चतुथे पंचमे चन्द्रो यदि नोः दीघमेष्यति ॥श॥। | 


` खर.राशिर्मे सौर चश छम यदिच्द्रमादोतो दूत नौका आ जातीहै! चन्द्रमा 
यदि घोथे या पांचवे" शयाने हो तो नोक्ा शीघ्र खयेगी यह दहना चाहिये । ; ` 


: द्वितीये बा तृतीये बी शुक्ररचेन्नो्मागमः । 
अलेनेव श्रकारेण सवं वीक्ष्य वदेर्सफटम्‌ ॥५॥ 


यदि द्धितीय वृतीय स्थान मेँ शुक्र होतो तीका का आगमन शीघ्र षी होगा इस- 
प्रकार से सब दैख मार करर स्पष्ट फल वताना चाद्ये । 


इति नोकाण्ड 


इति ,जञानप्रदीरपिका नाम ज्यौतिषशाख्म्‌ समाम्‌ । 


ज 1 


देवकुमार-मन्थमाला का दितीय पुष्प (ख) 


सासुद्विक-शास्त् 


( ज्योतिष-शास्त्र) 


्रनुवादक ओर ्रम्पाद्क, 
ज्योतिषाचायं पशिडत रामन्यास पागडेय 


प्रकाशक, 
निर्मलकुमार जेन 
मन्ती 
ध्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा । 


बौर संवत्‌ २४६० (सन्‌ ४९२४.) 


स 
(सुद्रिक-शोख 
फी 


विषय-सूची 


(१ 
) श्रायुरंक्तणा पष 


(२) पुखषल्क्षण 
2) शओीखत्तया वु 
गा पवे 





१४ 


परिशिष्टम्‌ 


जिनेन्द्राय नमः 


सायुद्रिक-शाखम्‌ 


आदिदेवं नमस्कृत्य सवच सवेद शिनम्‌ । 
सामुद्धिकं पदक्ष्यामि शुभांगं पुरुषच्ियोः ॥१॥ 
सबके ज्ञाता, सव कुछ देखने वाले, आदि दैव, ( त्ऋषमदैव ) परमात्मा को नस्कारं 
फरके, पुरुष ओर स्त्रियों के शुभ लक्षणों को बताने चारे सामुद्रिक शास्त्र को कहता ह" । 
पूवंमायुः परीक्षेत परचाल्लक्षण्ादिरोत्‌ 1 
आयुर्हीननरणां तु छक्षणेः किं प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
सामुद्रिक शाल के द्वारा शुभाशुभ फलों के विवेचन करने वारे पुरूष को पहले प्रश्- 
फत्ता फी आयु कौ परीक्षा कर अन्य लक्षणों का आदेश करना चाहिये । क्योकि 
जिसकी आयु ही नही" है वह अन्य लक्षण जान कर क्या करेगा १ 
वामभागे तु नारीणां दक्षिणे पुरुषस्य च 1 
निदिष्टं लक्षणं चेव सासुदर-वचनं यथा ॥३॥ 
ख शाख के वचन के अवुखार, एुरष के दाहिने ओर स्री के वाये भंग के लक्षण 
का निर्देश करना चाहिये । 
पंचदीघं चतुह स्वं पंचसूष्ष्मं षडुच्तप्‌ 1 
सत्तरक्त' व्रिगस्भीरं तरिविस्तीणसुदाहयतम्‌ ॥४॥ 
जेखा करि अगे बताया है, मनुष्य के पांच अंगों मे दौधेता ( बड़ा होना) चार 
अंगों मे हस्वरता ( छोटाई ), पांच मेँ सृष्चमेता ( वारीकी ) छः अंगों मे ॐ.चाई, सात में 
कलाई, तीन मै गंभीरता ( गहराई ) ओर तोन मे शिष्तो्णता ( चोडा ) प्रशस्त कही 
गदं है । 
बाहुनेत्रनखादचेव कणेनासास्तयेव च । 
स्तनयोरुत्रतिद्चेव पंचदीचं प्रदास्यते ५५॥ 


( ३ ) 


भुजाओं भे, नेत्रो परै, तलो प कानों मे ओर नाक मेँ दीधेता होनी चाद्िये। स्तनों मे 
दधेता कै साथ ही साय करु ऊंवाई दोनी चादहिये। शन्दी' पांच अंगो की दीधेता 
परशस्त एता गई है । 
ग्रीवा प्रजननं ष्टं हस्वजंघे पपूरिते । 
-हश्वानि यस्य चारि पृञ्यमाप्ोति नित्यश्चः ।[६॥ 


पर्दन पीठ ओर भरी हई जंघा ये चार अंग जिसके हस्व ( छोटे ) होते है' वह सदा 
पृल्ञा पाता है । 


सृष्ष्मान्य॑युलिपवांणि दन्तकेरनखत्वचः । 
पञ्च सूक्ष्माणि येषां स्युस्तेनरा दीघंजीविनः ॥५अ॥ 
गुरो के पोर, दात, केश नख ओर त्वक्‌ ( चमड़ा ) ये पाचों जिन पुरुषों के सुक्ष्म 
( घारीष ) होते है' वे दीघंजीवी होते है" । 
कक्षः कुक्षिद्च वक्षद्व घ्राणस्कन्धौ खलारकम्‌ । 
सर्वभूतेषु निरदिष्टं षडुन्नतशुभं विदुः ॥८॥ 
कक्ष ( कांल ), कुसि, ( कोस ) छाती, नाक, कन्धे ओर करार, ध्न छः अंगों का 
ऊंचा होना किसी भी जीव के ल्य शुभरै। 
पाणिपादतले खते नेत्रान्तानि नखानि च । 


तालु जिहाधरोष्ठो च सदा रक्तं प्रशस्यते ॥६ ॥ 
हथेङी, चरणों के नीचे का भाग, नेच के कोते, नख, तालु, जीभ ओर निवल होट 
श्न सात अंगों का सद्‌ा लार रहना उत्तम है । 
नोभिस्वरं सस्मिति प्रशस्त" गंभीरमन्ते त्रितयं नराणाम्‌ । 
उरो खाटो वदनं च पुंसां विस्तीणमेतत्‌ त्रितयं परास्तम्‌ ॥॥१०। 


नाभि, स्वर ओर सत्व यै तीन यदि पुरषो के गम्भीर दयं तो परशस्त फे जाते हैः । 
इसी प्रकार छाती, ऊखार सोर सुख का चोडा दोना शुभ होता है ! 


वणात्‌ परतरं स्लेहं स्नेहा्परतरं खश्म्‌ । 
स्वरात्‌ परतरं स्तं खवं सचे प्रविष्टितप््‌ ॥११॥ 


८; 2.1 


मतुष्य की दद में, रंग से उत्तम स्निग्धता ( चिकनाई, आव ) है. स्निग्धता सै 
मी उत्तम स्वर है ओर स्वर ( आवाज्ञ ) से भौ उत्तम सत्त्व है ! (सत्त्व वह वस्तु है 
जिसके कारण मनुष्य की सत्ता है, जिसके न रहने से मह्ष्यस्व ही नी" रहता ) 
सी छिये सत्व ही सब का प्रतिष्ठा-्यान है । 
नेत्रतेजोऽतिर्त' च नातिपिच्छखपिगङम्‌ । 
दी्घबाहनिभैखर्य॑विस्तीरणं सुन्दरं मुखम्‌ ॥१२॥ 
आखों मेँ तेज ओर गादौ कालिमा का होना तथा बहुत चिकना आौर पिंग 
धणे (ाजर-पन) का न होना, अुजाभों का दीधे होना, बौर पद का विशाख 

र खुन्दर होना, रेश्व्यं को प्राप्त करते हँ । 

-उरोविशारो धनधान्यभोगी रिरोकिदालो चपपंगवः स्यात्‌ । 
कटेविशारो बहुपुत्रयुक्तो विदएरुपादो घनधान्ययुक्तः (१३ 
जिसकी छाती चोडी हो वह्‌ धन धास्य का भोक्ता, जिसका ललाट चौडा हो 

वह राजा, जिसकी कमर विशाल हो वह बहुत पूर््ोवाछा तथा जिसके चरण विशाल 

शो" वह धनधान्य से युक्त दोता ईै। 
वक्षस्नेहेन सोभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम्‌ । 
त्वचःस्नेहेन हाथ्या च पादस्नेहेन वाहनम्‌ ॥१४॥ 


वक्षःस्यल (छात) कौ चिकनाई से सोभाग्य, दांत की चिकनाई से भोजन, चम 
की चिकनाई से शय्या ओर चरणों की चिकनाई से खवाएी मिती है । 


अकर्मकटिनो हस्तो पादो चाध्वानकोमटो । 
तस्य राज्यं विनिदिष्ट सामुद्रवचनं यथा ॥१५॥ 
विना.काम काज क्ियि भी जिका हाथ कटिन (कड़ा) दो, सर मागं चलने पर 


जिसके चैर कोमल रहते दों, उस भचुष्य को शस शास्त्र के कथन फे अयुक्तार, राज्य 
मिखना चादिये । 


दीर्घलिगेन दारदि.यम्‌. स्थुर्िगेन निधनम्‌ । 
कशङिगेन सोभाग्य हृस्वछिगेन भूपतिः ॥ १६ 


) 
( ४) 
जिख पुष कां लिंग ( जननेन्द्रिय ) छवा हो चद दद्द, मोरा हो वष्ट निध्न, पतला 
हो बह सौषाग्यशीक एवं छोटा दो वद राजा होता है । 
कनिष्ठिकाप्रदेराष्या रेखा गच्छति तजंनीम्‌ ) 
अविच्छिन्नानि वर्षाणि तस्य चायुविंनिदिंशेत्‌ ॥१७॥ 
कनिष्ठा अंशो कै नीचे से जो रेखा जाती है वह यदि तजनी तक चरी गरो 
तो खमभना चाये कि पसकी मायु पूर्णायु अर्थात्‌ १२० वषे की है । 
कनिष्ठिका प्रदेशाव्या रेखा गच्छति मध्यमाम्‌ । 
अविच्छिन्नानि वर्षाणि अङीत्यायुविंनिदिरोत्‌ । 


रषौ रेखा यदि मध्यमा अंगुली तक गई दो तो उसकी.आयु विना बाधा के अस्सी 
वषं जानना । परदे 
कनिष्टिकांयुलेदेशाद्रेखा गच्छत्यनामिकाम 1 


अविच्छिन्नानि वर्षाणि षष्ठिरायुर्विनिर्दिरोत ॥१६॥ 


वष्ट (कनिष्ठा कै अधः प्रदेश से जाने वाली) रेखा यदि अनामिका तक गरईहोनो 
एष की भयु, बे सरके ६० वं की होती रै । 


कनिष्टिकांय॒ङेदश्ात रेखा तत्रेव गच्छति । 
अविच्छिन्नानि वर्षाणि विद्रात्यायुविंनिर्दिशेत ॥२०॥ 
ही (कनिष्ठा फे अधः प्रदेशवाखी) रेखा यदि कनिष्ठा के मूर तक जाकर ही रह 
यतो भायु कै चष बीख (वर्ण) होगे । 
रुखाटे यस्य द्यन्ते पंच रेखा अनुत्तराः । 
रातवर्षाणि निर्दिष्टं नारदस्य वचो यथा ॥२१॥ 
जिख पुरुष कै खखारः पर पाच रेखाये', पक इश्वरे के याद्‌, दिखाई द, उसकी 
मायु, नारदुनि फे कथनानुखार, सौ चष दोनो चादिये । 
खाटे यस्य इदयन्ते चतूरेखाः सुवणितम्‌ । 
निरदिष्टाक्षीतिवषांणि सासुदरवचनं यथा ।२२॥ 


जिख पुरूष के ललाट पर चार रेलाये, सव यच्छी तरह से दिलाई पटे, इस 
शास्त्र के अनुसार उसकी आयु अरूखी वषे की होगी । 


( ५ ) 


रटखाटे द्यते यस्य रेखात्रयसदुत्तरस । 
षष्टिवर्षाणि निर्दिष्टं नारदस्य क्खो थथा ॥२३॥ 
खखाटे द्यते यस्थ रेखाद्वयमलुत्तरम्‌ 
वषि * ष्टं + + 
वेशतिनिदिष्टं ससुद्रक्वनं यथा ॥२४ 
जिसके ललाट मै तीन रेखाये' दों उसकी साट तथा जिसके लटार पर दो रेखण्ये' 
दों उखक्ी चीस चषं की आयु खमसूनी चाहिये- रेखा नारद्‌ का वाक्य है । 
कुचेिनं दन्तमलप्रपूरितम्‌ बह्ाशिनं निष्टुरबाक्यभाषिणम्‌ । 
सूर्योदये चास्तमये च शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ ।२५॥ 
मैरे घस्मर को धारण करने घा, दांत के मन फो साफ न करने वाके, बहुत 
खाने वारे, कटु वाक्य चोटने वाके, सूर्योदय ओर सूर्यास्त कै समय सोने वकते 
पुरुष को- वै चाहे विष्णु दीव्योंन हदो--ल्ष्मी छोड देती दै'। 
अंशष्टोदरखध्यस्यो यवो यस्य विसजवते । 
उत्तमो भध्यभोजी च रस्त सुखसेधते ॥२६॥ 


जिसके अंगूहे क उदर (बीच) म जो का चिन्ह हो उत्तम मोग को प्रात करता 
हृभा सुख की बृद्धि पाता रै । 


अतिमेधातिकीतिंदच अतिच्छान्तसुखी तथा । 
अलिग्धचेखि निदिष्टसल्यसायविनिर्दिशेद ॥२अ। 


जो मनुष्य अत्यधिक बुद्धिमान्‌, अतिशय कीततिमान्‌ ओर अत्यन्त सुखी तथा मलिन 
वख्धारी रहता है-वह अल्पायु होता है रेखा जानना चाद्ये | ^ 


रेखाभिवहुभिः क्रं ही रेखास्प-धनहीनता । 
 खत्ताभिः सुखमाप्नोति छृष्णाभिर्च वने वसेत्‌ ॥२८ 


हथेखी मे बहुत रेलथे" हों तो सतुष्य इभी एवं कम हों तो निर्धन ह्येता है। 
रेखाये' यदि खार दोँतो खख ओर कारो हों तो वनवास होता है ॥२८॥ 


श्रीमान्दुपर्च रवताक्षो निरथ॑ः कोऽपि पिङ््टः। 
अ ७, © र 
सुदीघं बहुधेयय्य' निसासं न च वे सुखम्‌ ॥२६॥ 


अखि' साल हों तो धनवान -यौर राजा, पिङख्वर्णं की हों तो निर्धन, बडी २ 
हों तो रेश्््यवान ओर मांस दीन हों (घेखी इई यो ) तो दुःखी ज्ाचना चाद्ये । 


( & ) 


फ॑चरेला युगत्रीणि दििरेखा च समास्थित । 
नवस्यकीतिः षषण्ठिरच चलवारिशच विंशतिः ॥३८ 


लि क्रमशः पाँच, चार, तीन, ओर दो रेखायं ्ोँ क्रमशः ६०, ८०, ६०, ७१ 
भौर २० दषे जीता है । 
इत्यायुलंक्षणं नाम प्रथमं पवे 


=-= 
क~ _& ¢ £ 
हिताय पव 
अथ तत्‌ सश्प्रवक्ष्यामि देहावयवलक्षणम्‌ । 
उत्तमं मध्यमं हीनं समासेन हि कथ्यते ॥९॥ 
अय मै संक्षेप मे शरीर कै उन लक्षर्णो को कहता हवं जिन से उत्तम, मध्यम भौर 


अधस छा ज्ञान होता है । 
पादो समांसलो क्िग्धौ रक्तावर्तिमशोभनो । 
उन्नतो स्वेदरहितो शिराहीनो प्रजापतिः ॥२॥ 
जि पुरुष के पैर मां सयुक्त, चिकने, रक्तिमा लिये हये, खुन्दर उन्न ओर पसीना न 
दैने वारे तथा शिरदहीन (उपर से शिया न दिषवाई्‌ द-पेसे). दों. वह. बूत प्रजा 
. (.सन्तुो) का मालिक दोता है । 
यस्य प्रदेशिनी दीघां अंगुष्टादतिवद्धि ता । 
ख्रीभोगं रभते नित्यं पुरुषो नात्र संशयः ॥३॥ 
जिखकी प्रदेशिनी ( पैर के अंगूडे के पास वाली उगली ) अंगूढेसे भो. बडी हो वद 
- पुश्प लिस्सन्द्ेक् नित्य दही सखरीभोग पाता है । 
तथा च विछृतेरक्षेनखेदास्दियमाप्‌ यात्‌ । 
पतिताश्च नखा नीखा ब्रह्महदयां विनिर्दिंदोत्‌ ॥४॥ 
विकृत, रूखे नखो वारा पुरुष दर्दर होता है। भिरे हुए गौर नील वण के नल से 
त्रह्म्स्या का निर्देश करना चादिये । 


^ 8 ) । 
रवेतवणंप्रभैः कान्त्या नखेबेहूसुलाय च , 
¢ भोजनम ५ 
ताघ्रवर्णनखा यस्य धान्यपच्छानि भोजनम्‌ ए५) 


जिनके नक्त की कान्ति छफेद्‌ यर प्रकादठमान हो उनको बहुत खख होता है; जिनके 
नख फी कान्ति ` तार ( ताम कौ तरह ) हो उन असंख्य धान्य मर भोजन प्रा होता है । 


सर्वरोमयुते जंघे नरोऽत्र दुःखभाग्भवेत्‌ \ 
भरगजंघे तु राजाहयो (न्यः) जायते नात्र संरयः ॥६॥ 
निसं जंयो में ( घुर के नीचे ओर फीलो फे ऊपर ) अधिक रोये" दो चह मदुप्य 


ड्ल शेता है । निसष्ी जंघा शग के समान ठो चह राजपुरुष ( राज कमार ) होता है 
समे सन्देह नर्द । 


श्रगाटसमजंघेन रक्ष्मीरो न स जायते । 
- मीनजंघं स्वयं लक्ष्मीः समाप्नोति न संरायः ॥७॥ 
स्थूखजंघनरा ये च अन्यभाग्यविवर्जिताः 


सियार के समान जंधा वाला धनी नहीं होता, पर मेखली कै समान जंघा वाखा चवक 
धनी होता है! मोरी ज्ञघा बाङा साग्यदीन होता है। 


एकरोमा रमभेद्राज्यं दविरोमा धनिको भवेत्‌ 
त्रिरोमा बहूरोमाणो नरास्ते भाग्यवजिंता; ॥८॥ 
जिस पुष ॐ रोम क्रपों से एक एक रोये निकठे हों वह राजा दोता है, छो रोम घाला 
धनिक ओर तीन या समधिक रोम बाला भाग्यहन होचा हे। 
हंसचक्रशुकानां च यस्य तद्‌ गंतिभवेत्‌ ॥६॥ 
 शुभदमादवन्तस्च (?) खीणामेभिः शुभा मतिः । 


यदि चाल हंस, चकवा या सुमे की तरह हो तो वह पुर के लिय अशुमदहै; पर 
यही चाल लियो के स्यि शुभ दवी ह। 


दृषसिहगजेन्दराणां गतिभोगवतां भवेत्‌ ॥१०\ 
मृगवनह याने८}) च काकोद्टकसमा गतिः । 
द्न्यहीनस्तु विज्ञेयो दुःखद्रोकभयङ्करः ५११॥ 


( € ) 
( 
धर, लिह ओर मस्त हाथी कौ सी चारु वाले भोगवान्‌ होते है। सुग के समान 
म्पा के समान तथा कोप जोर उस्टू के समान गति वारे मनुष्य द्रव्धहीन तथा भय- 
डुर दुःख-शोक से ग्रस्त होते दै' । 
दवानोष्टूमहिषाणां च (?) श्रुकरोष्टरधरास्ततः 1 
गतिर्येषां सस्रास्तेषां वे नरा साम्यवजिताः ॥१२॥ 
इन्त, ऊंट, भख ओर सृ खर की तरद्‌ गिवाला पुरष भाग्यदीन होता है । 
दक्षिणावतंछिगरस्तु च नरो पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
वामावरते तु लिंगानां नरः कव्योप्रजो भवेत्‌ ॥१३॥ 
जिल्ल पुरूष का शिष्रन ( जननेन्द्रिय ) दाहिनो भोर श्चुका हो वह पृत्रछन तथा जिसक्नी - 
घां ओर छ्ुका हो वह कन्याथों का जन्मद्‌ता होता रै । 
ताश्रवर्णमणिर्थस्थ समरेखा विराजते । 


सुभगो धनस्तश्पन्नो नरो भवति त्वतः ॥|१४। 
जिसके लिंग के भगे काभाग (सणि) की कान्ति खा हो तथा रेल्ाये समान ह 
वह घ्यक्ति सोभाग्यशीर तथा धनवान्‌ दोता है । 
0 ~र, (¢ ~ 
सुवर्णरोप्यसदशेमणियुक्तस्तमप्रभेः । 
प्रासः लिभ्येः मणिभिः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥१५। 
सोना, खादी, मणि, धवाल (मूंगा) सादि कै समान प्रमा वटे चरिकने मणि 
( शिषएनाश्रसाग ) वाले पुख्ष पुख्यवान्‌ रोते दै । 
समपादोपनिषटस्य णहे तिष्ठति मेदिनी । 
इद्र तं विजानीधास्मदाजनवल्छसं ॥१६॥ 
वह पुरुष सामय्थंवान्‌ तथा चखियों का प्याय दता है ज्िख फे पेर पृथ्वी पर अरावर 
वैरते है" । उसके घर पृथ्धी मी रहनी है । ~ 
द्विधारं पतते सूत्रं छिग्धराढ्दविवनितम्‌ । 
खी भोगं छभते समेख्यै स नरो भाञ्यवान्‌ भवेत्‌ ॥१७॥ 
पेशाव करते समथ जिखका सूत्र दो धार हो कर गिरे ओर उनमें से शब्द्‌ न निकरे 
तो षह पुष भाग्यवान्‌ होता है भौर स्रोमोग तथा ख को प्राप्त होता है । 


९ समास्तगत नियम विरुद्ध जान पड़ता है, “श्वोष्रुमहिषाणां च पेखा होना चाहिये था। 


) 


( ६ ) 


मीनगन्धं भवेद्रेतः स नरः पुत्रवान्‌ भवत्‌ ¦ 

मयगन्धं भवेद्रेतः स नरस्तस्करो भवेत्‌ ॥*८॥ 

होमगन्धं भवेद्रेतः श्चं नरः पाथिवो भवेत्‌ । 

कटुगन्धं भवेद्रेतः पुरुषो दु भेगो भवेत्‌ ॥१९॥ ¦ 

क्षारगन्धं भवेद्रेतः पुरुषा दारिद्रिथमोगिनः 

मधु्गधं भवेद्रेतः पुमान्दरिदयवान्‌ भवेत्‌ ॥२०॥ 

जिस पुरष फे वीर्यं से मछली को गंध आती हो वह पुत्रान्‌; शराव की गंध आती 

हो बह चोर, होमटकी गंध भाती हो वहं राजा, कड गंध आती हो वह अभागा; शारी 
गन्ध आती हो वह दर्दर एवं मधु की गन्ध हो वह निथेन होता है । 

कि्चिनिमिश्रं तथा पीतं भवेयस्य च शोणितम्‌ । 

राजानं तं विजानीयात्‌ पृथ्व चक्रवतिनम्‌ ॥२३॥ 


जिसका र्त कुछ पीरापन स्यि इये दो उसे पथ्यो का मालिक चक्रवर्ती राजा 
जानना चाये । 


मृगोदरो नरो धन्यः सयृरोदरसन्निभः। 
व्याघ्रोदरो नरः श्रीमान्‌ भवेत्‌ सिहोदरो तरपः ॥ २२॥ 


खग ओर मोर की तरह पेट वाला मनुष्य भाग्यवान्‌ , बाघ की वरह पेट बाला धन- 
धान्‌ ओर सिंह के पेट के छमान पेड वाङ मनुष्य राजा होता है । 


सिंहप्ष्ठो नरो यः स धनं धान्यं विवधयेत्‌ । 
रमेपृष्ठो लभेद्राज्यं येन सोभाग्यभाग्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


खिंह जसो पीट षाखा धन धान्य से युक्त मौर कये जेखी पीट धारा राज्य सौमा- 
ग्य से युक्त होता है । 


पाण्डुरा विरखा इृक्षरेखा या दयते कर । 
चोरस्तु तेन वि्ञोयो दुःखदारिद्र यभाजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


पाण्डुर वणे क, विरल, शश्च के आकार फी रेखा जिसके दाथ में हो वह-दुःख भौर 
द्रिषता से युक्त चोर होता है । 


( १० ) 
यस्य मीनससा रेखा ॒दद्यते करसंतसे 
धर्मवान्‌ भोग्वाश्च व बहूपुत्र्य जायते ॥२५॥ 


जिसके हाथ मेँ मछली ऊी रेखा हो चह धर्मनिष्ठ, भोगवान्‌ ओर अनेक पुत्रों वाला 
हेता है। 
तुर! यस्य तु दीघां च करमष्ये च द्यते । 
वाणिज्यं सिध्यते तस्य पुरुषस्य नं संशयः ॥ १६ ॥ 
जिखकते हाथ में छंषी तराजू के आकार की रला हो वह पुरुष निश्चय ही उत्तम व्यापारी 
होर टै। 
अंशो वाऽथ चक्र' वा पदमव तथेव च । 
तिष्ठन्ति हि करे यस्य स नरः प्रथिवी-पतिः ॥ २७ ॥ 
जिसके हाथ में घेकुश, चक्र, कमर अथवा वज्‌ का विह दहो षट्‌ मनुष्य पृथ्वीका 
मालिक ( राजा ) ता दै । 
राक्तितोमरबाणञ्च यस्य करते भवेत्‌ । 
विह्ोयो वियहे श्रुरः शखविधथेव भिद्यते ॥ २८ ॥ 
शक्ति, तोमर, बाण के चिद्ुनों से अंकित हाथ वाखा पुरुष युद्ध में श्र ोता दै, चह 
शख विद्या को सेदने घाला होता ह । 
रथो वा यदि वा छत्रं करमध्ये तु इड्यते । 
राज्यं च जायते तस्य बरवान्‌ विजयी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके हाथमे स्थ, छन्न का लिह हो वह बलवान्‌ ओर रज्य का जीतने घाल होता है | 
बरक्लो बा यदि वा शक्तिः करमध्ये तु दुर्यते । 
अमात्यः स तु विह्ोयो गजश्रे ठी च जायते ॥ ३०.॥ 
जिसके हाथ में वृक्ष या शक्ति का चिह टो वह म्री भौर राजा का सेर होता है । 
ध्वजं वा ह्यथवा शंखं यस्य हस्ते प्रजायते । 
तस्य रक्ष्मीः समायाति सौसुद्रस्य गचो यथा ॥ ३१ ॥ 
जिसके हाथ से ध्वज यो शंख का चिह दो उखके पास, सासुद्रशाख के फथरनाचखार 


बक््मी जाती है। 


( ११९ ) 


कोष्ठाकारस्तथा रारिस्तोरणं थस्य दुदयते । 
करषिभोगी भवेत्‌ सोऽयं पुरुषो नान्न सदयः ॥ ३२ ॥ 
जिले हाथमे कोठे का आकार, रार, किंवा तोरण ( बन्द्नवार ) का चिदह्नो 
षह पुरुष, निस्खन्देद, ईषिजीवी होता हे । ॥ 
दीधेबाहूनंरो योग्यः स सर्वगुणरसंयुतः 
अल्पघाहूर्भवेयोऽसो परप्रेणकारकः ॥३३॥ 


जिस पुरुष की बाह रबी हों वह योग्य तथा सर्व॑शुणस्म्पन्न होता है श्छी प्रकार 
छोरी बांहुभों वाला दुखरे का नोकर होता है । 


वामावर्तं भुजो यश्य दीघायुष्यो भवेन्नरः । 
सम्परणबाहवदयेव स्र नरो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

\ जिसको भुजाय वाई' ओर घुमी हो वह पुर दीधे आयु वाला तथा घनो होता है । 
ग्रीवा तु वतंला यस्य कुभाका सुशोभना । 
पार्थिवः स्यात्‌ स विज्ञेयः प्थ्वीरो कान्तिसंयुतः ५३५॥ 


जिसकी.गदन-घड़ की भांति गोल भोर खुन्दर हयो वह सुन्दर खरूप- घारा राजा होगा 
पेला.ज्ानना चाहिये. । 


शरा्मीवा नरा ये ते भ्वेयुभांम्यवजिंताः । 
कम्तुयरीवा नरा ये च ते नः सुखजीविनः ॥३६॥ 
जिनकफी.-गदेन खरगोश कीसी होवे असागे होते है' ओर जिनकी गदेन शंख जस हो 
वै. मवुष्य सुखी होते हैः । 
कदरीस्तंभसद्‌ शं गजस्कधसुन्धुरमं । 
राजानं तं विजानीयात्‌ सासुद्रवचनं यथा ॥ ३७ ॥ 


जिश्लका कन्धा कटे के खसे की तरह अथवा हाथी के कन्घरे की तरष् भस पूरा स्थूक्त 
हो-षहःराजा दोगा रेखा इस शाख का वचन हे | 


चन्दरविस्बसमं वक्त ` धर्मरीरं विनिदिंरोत्‌ । 
अद्ववक््रो नरो यस्तु दुःखदारिद्॒यभाजनम्‌ ॥ ३८.॥ 


( १९ )` 


करालवक्तवेरूपो स नरस्तस्करः स्रत: । 


वकवानरवक्तदच धनहीनः प्रकीतितः ॥ ३६ ॥ 
 थदि सुह चन्द्रमा के षिम्ब जैसा तो धर्मशील, घोड़ेके मु ञसाष्टोतो दुःशलौ 
स॑र एदद्ि, भयानक तथा सूषा हो तो चोर, बगला या बानर जैसा हो तो मयुष्य निर्धन 
होता है | 
यस्य गंडस्थलो पूर्णो पदमपत्रसमप्रभौ । 
करषिभोगी भवेत सोऽपि धनवान्‌ मानवान्‌ पुमान्‌ । ४०॥ 


` जञिखका गंडसूल भरा हुभा तथा कमल के पत्ते के समान हों वह पुरुष धन तथा 
सन के सदितत षिजीची होता है । 


सिहव्यागजेन्द्राणां कालसं भवेत्‌ ! 
, . भोगवन्तो नराङ्चेव सवद्षा विदुलुधाः ॥ ४९॥ 


सिंह, वाघ, हाथी आदि कषे सहश कपा वाके पुख्ष भोगी, चतुर ञानी ओर्‌ श्च 
ह्यते है' | 


रक्ताधर त्रपो जेयो स्थूलोष्ठो न प्ररास्यते । 
श्ुष्काधरो भवेत्तस्य नुः सुसोभाग्यदोयिनः ॥ ४२ ॥ 


खाल होट वाला राजा शेता है, मोटा होड यच्छा नीं ोता शुष्क अधर सोभाग्य 
फते दुचक हि । 


कुदकुसुमसंकाशेः दरनेर्भोगमागितेः 
यावल्नीवेत्‌ धनं सोख्यं भोगवान्‌ स नरो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


छन्द की कोई के समान शुच्रे दातो बाला मनुष्य जोवन भर खख, मोग॒ ओर धन 
आदि से युक्त रता ३ । ४ 


रक्षपाण्डुरदन्ताङ्च ते क्षुधानित्यपीडिताः । 
<~ हर्तिदन्ता महान्ता ल्िग्धदन्ताः गुणान्विताः ॥ ४४ ॥ 


रुखे मोर पोछे दातो वाके मचुष्य सदा भूष् से सताये हष होति है"! हाथी जैसे 
दातो घरे, ड़ बड़ दातो वारे तथा विके दतां वारे मनुष्य गुणी होते है" । 


दातरि शादराने राजा एकत्रि शच भोगवान्‌ । 


= न~ ~ 


( १३६ 


त्रिदन्ता नरा ये च ते भवन्ति सुभोगिनः ॥ ४५॥ 
एकोनत्रि शददानेः पुरुषाः दुःखजीविनः । 
३२ दति षाला पुखष राजा, ३१ दातो वाटा खुली, ३० दति वाडा भोगी ओर 
२६ वौँतो बारा मचुष्य दुःखी होता है । 
।“ छकरष्णा जिह्वा भवेयं षां ते नरा दुःखजीविनः ॥ ४६ ॥ 
इयामजिह्यो नरो यः स्यात्स भवेत्‌ पापकारकः । 
` स्थूटजिह्या प्रध।तारो नराः परुषमाषिणिः ॥ ४७ ॥ 
इवेतजिह्ा नरा ये च शोचाचारसमन्विताः । 
पद्यपत्रसमा ये त भोगवनमिष्टभोजनाः ॥ ४८ ॥ 


कालो जीभ वारे दुःखी, सांवरी ( ददी कालिमामेयी ) जीभ वारे पापी, मोटी 
जीम वारे पर्ष ( कड़ा ) बोखने वाङ सफोद्‌ जीभ वारे पवित्र आचार शौर, तथा कमख 
एत्र के समान चिकनी जोम चारे मनुष्य भोगी तथा मिष्ट पदों खाने वाके होते है । 
फिचित्ता्र तथा स्निग्धं रतं यश्य च हर्यते । 
सवेविव्यासु चातुय्यं पुरुषस्य न संरायः ॥ ४६ ॥ 


जिसकी जीभ ऊुछ छालिमा के साथ चिकना भी लिये हो वह पुरुष निःसन्देह सदय 
िदयायों में चतुर दोत्‌। रै । 


. कृष्णताटनरा ये च संभवं कुखनारशप्‌ । 
पदयपत्रसमं तादु स नरो भूपतिभवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


काले तालं वाखा पुरुष कुर का नाशक तथा कमल-पत्र फे समान तालु वाला राजा 


होता है । 
खेतताुनरा ये च धनवतो भवन्ति ते । 
जिन मनुष्यों का तालु खद्‌ रंग का हषे धनवान्‌ दोति हं । 
हयस्वरनरा ये च॒ धनधान्यसुभोगिनः ॥५९१॥ 
मेघगम्भीरनिर्घोषो भ्र'गाणां च विरोषतः । 
ते भवन्ति नरा नित्यं भोगवन्तो धनेर्वयाः ॥५२॥ 


) 


( १४ ) 


हंसस्वरश्च राजा स्यात्‌ चच्छवाकस्वरस्तथा । 
उयाघस्वरो भवेत्‌ क शी सामुद्रक्चनं यथा ॥५३॥ 
जिनका श्वर घोडे के समान होवे धनी होते है", मेध के समान गस्मीर घोष वाले 
सौर लास करक भौरो की शु जार सरीखे स्वर धारे पुरष नित्य भोगवान्‌ भौर बषः भ्रम 
वान्‌ होते है, स्च की तर्द स्वर वारे ओर चक्वे की तरह स्वर वाङ राजा होते है। 
घाघ के समान स्वर वलि दुःखी होते ईह रेला सामुद्विक शाख का कहना है । 
पाथवः शुकनासा च दीघनासा च भोगभाक्‌ । 
हस्वनासा नरो यक्च धमंशीखशाते रतः ॥५४॥ 
स्थलनासा नरो मान्यः नि्यादच हयनासिकाः । 
सिहनासा- नरो यरच सेनाध्यक्चो भवेत्स च. ॥५५॥ 
शुषः कीसी नाक वाते राजञा, रबी नाक वाले भोगी, पती नाक वारे धमृनिषठु 
मोरी नाक्ष वाङे माननीय, घोड़े की सी नाक वाछे निंदनीय, मौर सिंह कीसी नाक वाछे 
सेनापति दोतै हें । 
त्रिशरुखमंङृदं चपि लार यस्य दुश्यते । 
धनिकं तं विजानीयात्‌ परमदाजीववज्लभः ॥५६॥ 
जिसके ङकार पर च्रिश्रूल या अंकुश का चह दिखाई दै उसे धनी समम्छना चाहिये । 
ह खरी का प्राणप्यारा होता है । 
स्थ॒लरीषनरा ये च धनवंतः प्रकीर्तिताः । 
वतेखाकारशीरषेण मनुजो मानवाधिपः ॥१५.७॥ 
खोडे सिर वाले मयुष्य धनी मोर गोकाकार सिर घाल राजा होते है। 
रक्षनित्रणि व्णानि स्नेहस्थुखा च मृद्धं जा 
निस्तेजाः सः सदा हेयः टिखकेशदुःखितः ॥४८॥. 


जिसके बाल -रुखे मौर विवणं हँ तथा तेल मादि लगाने पर जकड्‌ कर स्थूल हो ज 
ते हो दह पुरुष निस्तेज होता है । कुटि सरलो वाला मनुष्य दुःखी होता है । 


~ 


( १५ ) 


अडकृदां कंडलं च" यश्य पाणितञे भवेत्‌ ! 
विर मधुरं स्निग्धं तस्य राज्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥५६॥ 
जिसकी टथेली मे?म-कुश, कर या चनः दो उसको ' निरारे ओर उतम रोय का 
पाने बाला बताना चाये । 


इति पुरुषलक्तशं नाम दितीयं पव ॥र४ 


€ रः 
८ ` 1 


अथ स्रील्लणम्‌ 


परणम्य परमानन्दं सवज्ञं स्वामिनं जिनम्‌ । 
सामुद्रिकं प्रवक्ष्यामि खोण्णमपि शुभाशुभम्‌ १।१॥ 
परम भनन्द्‌ मय, सचे, श्री स्वामी जिनेश्वर को प्रणाम करके सियो के डुमाशमम्का 
बताने वारे सामुद्विक शाख को कता हं । 
कीदशी बरयेस्कन्यां कीदशी च विवजंयेत्‌ । 
किंचिक्छुरस्य नारोणां रक्षणं कक्त महसि ॥।२॥ 
कसी कन्या फा वरण करना चाहिये, कसती का त्याग करना चाहिये, कुरुसियो का 
कुड लक्षण आप कह सक्ते रै । 
करषोदरी च विम्बोष्ठी दीघकेशी च या भवेत्‌ । 
दीघमायुः समाप्नोति धनधान्यविवद्धिः नो {1२॥ 
जे शनी रूशोदसे ( कमर की पतली ), विंवफल फे समान अधरेवारी ओर लवे खव 
केशों बारी होती रै वह्‌ धन्यधाच्च को वटानेवारी होती है जीर बहुत दिनो तकं जीती 
हे । 


८ १६ ) 


 परणैचन्दरमुखीं कन्यां बारसूयसमप्रभाम्‌ । 
विशालनेत्रा र्ोष्टीं तां कन्यां वरयेद्‌ बुधः ॥९॥ 


पूणेचन्दर के समान पुंहवाखी, सवैर के उगते हण सूयं के समान कान्ति बाी, बड़ी 
बालों वारी ओर खार दोटोवाली कन्था से विवाद करना चाये । 


अंकुश कुण्डं माला यस्याः करतले भवेत्‌ । 
योग्यं जनयते नारी सुपुघरं प्रथिवोपतिप्‌ ॥५॥ 
नसि खीक्षो दथेरी मेँ अदु, कुण्डल या मारा का चिन्ह शो वष्ट सजा होने 
वाङे योग्य सुपुत्र को पेदा करती है । 
यस्याः करतठे रेखा प्राकारस्तोरणं तथा । 


अपि दास-कुरे जाता राजपत्नी भविष्यति ॥६॥ 
ज्निल स्त्रीक हाथ में प्राकारया तोरण का चिन्ह हो यदि दास कर्मे भी 
उत्पन्न हो, तौ भी पररानी होगी | 
यस्याः संकुचितं केशं मुखं च परिमण्डलम्‌ । 
नासिदच दकषिणावत्ता सा नारी रति-भामिनी ॥ 


जिस स्त्रीकेकेश घुघरषरे हो, म॒खगोटा हो नामी दाहनी मोर धुमी इर हो, 
वह्‌ शी रति कै समान है पेला समभना ाष्िये 7 


यस्याः समतरो पादो भूमो हि सुप्रतिष्ठितो । 


रतिखक्षणसम्पन्ना सा कन्या सुखमेधते ॥८# 
ज्ञिखके चरण समतछ हो ओर भूमि पर अच्छी तरद पडते शो (लेधात्‌ कोई उ गी 


भादि पृथ्वी को दने से रद न जाती हों) षह रतिङक्षण से सम्पन्न कन्या स॒श्न 
पाती है! 


पोनस्तना च पीनोष्टी पीनङ्कक्षी सुमध्यमा । ` 


प्रीतिभोगमवाभनोति पत्रे्च सह्‌ वधते ॥६॥ 


ह पीन ( मोरे) स्तन फोंख ओर होखवाटी तथा खुन्दर करिवाली ह्ली प्रीति मोर. भोग 
पातौ है पुष के साध बदूती है । 


१ ~ 


( १७ ) 


क्ष्णा रयामा च या नारी स्निग्धा चम्पकसंनिभ । 
स्निग्धचंदनसंयुक्ता सा नारी सुखमेधते \॥१०॥ 
रष्णवणं की श्यामा -खी ( जा शीतकाल परे उष्ण ओर उष्ण काल मेँ शीत रदे ) 
मावदार, चम्पा के समान वणे वाली, चन्दन गंध से युक्त हो वह खुख पाती है। 
अल्पस्वेदाल्पनिद्रा च अश्परोसाह्पभोजना । 
सुरूपं नेत्रगात्राणां खीणां छक्षणरुत्तसप्‌ ॥११॥ 
पसीना का कम दोना, थोडी नींद्‌, थोडे रोये, थोडा भोजन, ने्ों तथा अन्य भगोः 
की ुन्दरता,--यह स्नी का उत्तम रक्षण है। 
लिग्धकेरीं विश्षालाक्षीं सकोमां च सुशोभनाम्‌ । 
सुमुखीं सुघ्रभां चापि तां कन्यां वरयेद्‌ घुधः ॥१२॥ 


~ चिकने केशों चारी, बडी खों वाटी, खुन्दर रोम, सुल भोर कान्ति वाली सुन्दरी 
कन्या का वरण करना चाहिये । 


यस्याः सरोमको पाद उदरं च सरोमकम्‌ । 
रीघ' सा स्वपतिं हष्यात्‌ तां कन्यां परिदजयेत्‌ ॥१३॥ 


जिसके पैर योयेदास्टों तथापेस्मेंभोरोयें दों, वहद्ीशीघ्र ही पत्ति को माश्सी 
है; भतः इसका चरण नहीं करना । 


यस्या रोमचये जंघे सरोममुखमण्डलम्‌ । 
शुष्कगा्ीं च तां नारी सवदा परिजयेह्‌ ॥१४॥ 
जिस लीके जधों ओर मुख मण्ड पर रोयें हो तथा शरीर दला हुभां हो उससे 
सङा दुर ही रहना चाये । 


यस्याः प्रदेशिनी याति अंयुष्ठादतिवद्धिः नी । 


दुष्कमं कुरुते नित्यं विधवेयं भवेदिति ॥१५॥ 
जिस.खी के पेर के अंगूडे फे पाल बाली अंगुरी अंमूटे से चङ हो बह नित्य ही 
दयार करती दहै भोर विधवा होती है 


यस्यास्वनामिका पदे परथिव्यां न परसिष्ठते । 
पतिनाशो भवेत्‌ क्षिप्र" स्वयं तत्र विद्यति ॥१६ 


[1 


(( १९: ) ) 


जिसको दनामिक्ना ह्गलोःपष्लो छे नदी वती पद दी शस्त. ्लस्सयीक्ेषठति का 
शोघ्रही नाश होता है मोर, वहस्व लष दो ज्ातदै ! 11 


( 5 प्यस्थाः परस्तमानो- फो न्छावन्ञायति सुते निः णण 
पुरषत्रितयंः हस्म छ्रये नीयस्‌ श्ल त 7 तनज 


्ैः तर गि शकक 


जिसके सुल पर खन्ध ्धावते 7 र्वसीनितदना हि पिन्वति कर 
चौथी शादी करती है) तव छलःपतीन्देा णाहः एणी {मह्याः णक 
1. दाहि पिहिताः धार रो्थजिन्विशजिर्त तजि ति त्य 1 षि 
अपि राजक जाता दासीदधुवलं ति नी 
रोधे से मरी दुला चदि तनं वं शोधनी! क ह दासी 
छी तरह मारी मसिं किश्तीह् 1 1: 9 ग (प 1 
>> प्लवके चै ररि ह दि षाठ ए रकि) 
177 70" १५ [क 1 
वजयेत्तादशीं कन्धा सासुदक्चनं यथ ॥१९॥. क 
जिस ल्ली के दोनों स्तनी के.चारो नर रोये हो उरसं दस गालयं क कथनायुखार, छोड 


देता चाहिये `. {{ 7-5-५1 1 4 
"" " विवाद्ीरं स्व्यमवीरिणीं य वहा । 


हप: 
आक्रन्दिनी चान्ययहूकेद्धिलीःस्यलेश् मादय वापतरमातर 1२० 
डने वाली छप॒ने मन क -छलने बाली! ते शचः ग्व पाप 


करिणी; रोते ारी,-दृष्वरं के घर्‌, घुसत, वाटी,-ख्ी (9 लद +. 


|) {स {१५.४० 


होतो भी उसे छोड दैना चाद्ये । तोप कु 
यस्याल्रीणि ्रलंत्रोनिसखशुदङ) कटिः 5 ताः 
सा नारी रातलं दन्ति सुर पल ष 
पि निके कलाक पेट-मोरकरसर ये. तीनधगयन्छंवे हौषर्दली मंस संसिकक वेषरोओर 
घति फो सारे वालो होती ६। । ¢ धि एही अ § एण नू 


यस्याः प्रादेशिनीत्‌ "असी क7स्पद्यतियद्रिम 
कुमागीस्मतेजासेघ्योघ्रते क्न संस पस्साप्ाकरीष 


( १६ ) 
ठि 0जििकिभ किपस द्लीसंधुक्षोष््वी्लेनःुक्धह छी कत्ासतिर्खयौवना- 
वष्यामें दूरे पुदषों के साथ ठवसिर्यीक्तीनह, दपि "सदेह अहीँ स शि 7 क्र 
पादसष्यनिराकम्यलयः प कच्छस्िडव्नलिम्‌ धर तः 
वामहस्ते (ठं जद श्विणे्य रति स्थौ: दभा 
नि जिसकरेर कीनि पविदउ चटःस्त्रीः -निश्धयीष्ो, अयि हाथ 
म जार को भोर दाहिने पर पति ष्छो स्यि रहती है । । & छिष्नष्ठ 
उन्नता प्ि्िस्रेकःशिष्टालिरोधदणा सज 
स्थरहए्ता ल पाव्य दाकीलयप्यष्डलिवी ४४168 
76 ऊंची सिन्म्डुई विट फणि काछी शये कारीछतथा "छट हाथो वीरः कोस्त 
दासी टोती रै | 1 ^ (प्न एर ङ्खप्र 58 
अदवस्थवकसन्् ष यस्या जवसा 1" 
सा दस्थाः (सीजष्लीलय णले स्स सदाय २१5 


ष्जिललास्यीप्छक स्तनेच्िय सीकछ केसे केः ्वरीन हेः: वह पटयनी जपद्‌ करोः प्राप्त 
होती है-श्सपमे सन्देह कदी । पिति मूं 
एष्ठावता च, यारो पि विरिष् त ष 
भणं नृप्प,विनिदिथ पवन वितिदिरोत्‌ २६२00) 
न्म मषक | तिवस मततत 
एद्धं जलत पुद्रं सोऽपि रजी मिष्य, धः सुज स्यि 
मेक फे खान कोलं दाली लेथ (वर. के य के सक्रनि सरलं वाटी स्तीपकही 
एच पेदा कसती दहो रज." {द}, ' 


गानि रेते 
¦ (स्तछग्ल्‌ दखाश्वेद स नारी दुख ॥ २८ ॥ 
जिल स्नीके दाथ दी अंगुलि छोटी ष्ट, दाथ पैर कोमङदो, शरीर भौर नख से 
लून भलकता हो चह रजी छख पातौ ३ । 


छृष्णजिह्ध च संवो रिण्य्छष्ची दरस्वस । 
दशमाः पति इत्यश्ां मारीं परिवजयेत्‌ ॥२६॥ 


( २ ) 
वलो धि होढ मंजरी मखल, ओर तीषे स्वर वाखी स्त्री दक्ष महीने मेषी 
पति फा नाश करती है| उसको छोड दैना चाहिये । 
यस्याः सरोमको षादौ तथेव च पयोधरो । 
उन्तरोष्ठाधरोषटो च शीघर' मारयते पतिम्‌ ॥३०॥ 
जिख स्ी के पैर पयोधर, उपर या नीचे ङक होड रोये्दार् दों वह शीघ्री पतिको 
मारती है । 
चन्द्रबिम्बसताकारौ स्तनो यस्यास्तु निर्मलो । 
वाला सा विधवा क्तं या सासुद्रवचनं यथा ॥२९॥ 
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जिसके स्तन निर्मल चन्द्रघिभ्ब ३ समान हों चष्ट घ्नी विधवा हेती है; रेखा 
हस शाख का चचन रै 


पू्णच्॑रविभा नादी अतिरूपातिमानिनी । 
दी्घकर्णां मवेयाहि सा नारी सुखमेधते ॥३२॥ 
पूणे चन्द्रमा के समान प्रती वादो अनि सपशोला अनि मानिनी नधा दे करनं त्रान 
शी शंखी होती है। 
यस्याः पादतरे रेखा प्रोकोरदछत्रतोरणम्‌ । 
अपि दासकुले जाता राजयली भविष्यति ॥३३॥ 


जिखस्रीके पेरके तख्वे में प्राकार, छत्रयातोरणकी रेखा दो वह यदि दासक्ुर 
भें उत्पन्न हो तो भी परशेनी होगी | 


रक्तोत्पलस्ुवणांभा या नासे स्तपिंगङा । 
नराणां गतिबाहल्श अटंकारप्रिया भवेत्‌ ॥३५४॥ 
लाट, कमल, ओर सोने की कान्ति धारी, सत ओौर पिंगर वणं की आरत कथा 
पुरुष के समान चरने बाली छोरी सुज्ञाभो वाङी बौरत गहनो को बहुत चाहती दै । 
अतिदीघा' भुर हस्वां अतिस्थृखामति्कङणम्‌ ! 
अतिगं चातिङ्ृष्णां षडेताः परिवज॑येत्‌ ॥६५॥ 
अत्यन्त रबी, अत्यन्त छोरी, अल्यन्त मोरी, अच्यन्त पतली, अस्यन्त गोरी तथा 
अस्यन्ते काली ये ६ प्रकार फी भ्ौरते' छोड देनी चाहिये । 


\ = 


शुष्कहस्तो च पादो च .शुष्कांमी विधवा भवेत्‌": 
अमंगला च सा नारी धन्यधान्यक्षयंकरी ` ॥६६॥ 
शुष्क हाथ, सुखेपैर मोर सुले शरीरं घाली सलौ विधवा होती है । यद. अप्र॑णला 
धन धान्य की संहारिणी होती है । 
पिंगाक्षी करूपगंडा प्रविररृदशना दीधजंघोष्वकेशी । 
रम्बोष्ठी दीरधैवक््रा खरपरषरवा इयामताम्रोष्ठजिहा । 
शुष्कांगी संगताश्र स्तनथुगविषमां नासिकास्थुररूपा । 
सा कन्या वर्जनीया पतिसुतरहिता शीलचाखत्यदूरा ॥२७॥ 
जिख कन्या फी आलें पिंगल वणं की हों, कपोल धसे इए हो; दति सुक्षल्ित कूप से 
नष; जंधा रवी हो; केश ख्डे हो, ओंड खे हो; मुंह टवा हो; बोली क्कश हो; तालु, 
होड भोर जीभ काली हो; शरीर सूषा हो; बात बात पर जासू गिरता हो; दोनों स्तन 
स्मान न हो; नाक चिपरी हो; उसके साथ विवाह नदीं करना चाये). वयो कि नह 
पनि भौर पुत्र से रहित दोग, उफ चरि भ दूषित होगे । 
श्रगालक्षी कशागी च सा नारी च सुरोचना । 
धनहीना भवेरसाध्वी गुरुसेवापरायणा ॥३८॥ 
ल्तियार की तरह आलो घाली, पते शरीर वाली, खरोचना ली धनहीन दोती हुई भी 
साध्वी भोर गुरुजनों की सेवा करने वाटी है । 
र्तोत्पख्दखा नारी सुन्दरी गज-रोचना । 
देमादिमणिरलानां भतुः प्राणप्रिया भवेत्‌ ॥३६॥ 
कमल के पत्ते फे समान हाथी जेसी आंखों वाली सुन्दरी रमणी, सुवर्णं मणि 
भोर रल्लों फे स्वामी की प्राणप्रिया होती है। 
दीघौयुटी च या नारी दीधकेसी च या भवेत्‌ । 
अमांगल्यकरी ज्ञ या धनधान्यक्षयंकरी ॥४०॥ 


बद़ो बड़ी अंगुलियों चारी, योर दीधे केशों वारी भौरत धन धान्य.की माफ तथा 
मग मयी है | 


{( २९ ) 


` शंखपदर्यनच्छतरमरिमिः्यनःः सिपयाते चिकन 

पादयोवा।भिवेधि्रःमलयली नविष्येवि ॥४ शव भस 
मजि छी के शनत सै-शस पद्वः जोऽछचःिर्वाश्सरीरव्वज्गा तव्य तक का 
विह है बह साजपल्ली होगी । ¡ च धद पिण्ोह्करि कि एसा 


माजाशष्तीिगक्षी विविधया हभान 

सुत्रण्सक दीवि स परम 
विहलीकीनतग्दपिहतण मो सनो (कोलि कुरगया है । 
शः ॥ 0 (श ध प ध न 5 सा 9 


| 
@ 9 न= 55 अञ छ ऊण 9 तिः निन {75 क्रि रः छट 
द्ध रवितो -पति दत्‌ त २ सयु © कि ए द्नि 
न [नवपवतरानतु सवदा कावि ४ नः 
छः पठि की मवरवाली-स्जीप्रति.फो- स्यस्ते कदी, समि त्मश्ररीकदी्री 


पतिव्रता, कमर कौ सवरौ वाली स्सच्छरत्व्ाहिणी तो स कीभात्ित्ाली परतोःवोती्कः 


मध्यायुरिपरेणिधनोधवशा कशरक्िष्तं निमिल्मान्् 
वामहस्ते गत॒ व्रणता सीते न्म 
१ ब कतिर वलः णेः लीय लि मे 
दोती है, वह स्तौ खुल प्रात कर्ती दे ।] ‡ (ष छ 1 कि लिच्मः 5 न्विषठ 


अरेखा बहुभवा-युयस्या, 


1. +> तू 55555 

तया 
जुषन) ५ } नै थ 7 त एक 

योडे दिन न्यिगी भोर दुःलौ स्देगी । = | द किरि कणा कति पिर ह क पर 


न 1 


जिस कन्या ङा 0 + लक सरकः र जघन ष्यान 
पन कण्वा नलोददिवीकषत हति कि सति शीगीयक्षदसकषास्न 


छा षन है| 


( > ) 


पदिनी बहकेशी स्यादल्पकेशी च हस्तिनी । 
दांखिनी दीध॑केक्षी च, वकेदी च वित्रिणी ॥९.७॥ 


, बहुत केशों वाली स्रो को पञ्चनी, कम केशोवाखी को हस्तिनो, दवे केशों वारी 
शंखिनी, र्दे मेहे केशों वाली को चिद्निजी स्तौ कहते है । 


ृततस्तनो च षठुमिन्याः इर्तिली विकटस्तनी । 
दीर्घस्तनो च शंखिन्काः चित्रिणी च सलस्लनी ॥४८॥ 
पशिनी कै स्तन गोर, हस्तिनी कै विकट, शंखिनी क्ते ठंडे, भोर चित्रिणी के समान 
होते है] 
पटुसिनी दल्त-दतेश्य च उन्नता चेव हस्तिनी । 
दंखिनी दीध॑दन्ता च सलदन्ता च चिच्रिणी ॥४६॥ 


पञ्चिनी कै दात शोभामय हस्तिनी के ऊंचे, शंद्िनी के ठन आर चित्रिणी ऊ 
समान होते है" | 


पट्मिनी हंसरष्ा च हलिनी च गंजस्वरो । 
रांखिनी रुक्षदान्दा च कादशन्दा च चि्चिणी ॥५०॥ 


पद्मिनी का शव्द हं के सपान, इत्िनो, का हाथी के खमान, शंखिनी का सूखा 
ओर वित्निणी का शब्द कोथा के समान दहोताहै | 


पच्चनी पटुसगन्था च खद्यगस्ध। च हस्तिनी । 
रांखिनी क्षारगन्धा च श्चुल्यगन्धा च चिक्रिणो ॥ 


पञ्चगन्ध से पश्चिनी, मद्यन्ध से हस्तिनी, खारो गन्ध से शंखिनी एवं श्रन्थ गन्ध से 
चित्रिणी ज्ञानी जाती है । 


॥ 
त सासुद्धिकाशास्ते 


घछीदचशरूथनं नाव ततीयं पदं समाम्‌ ¦ 
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भदन की प्रकाशितं पुस्तके 


(९) सुचिषयु्वकाघ्य सञिर्द प 

ˆ“ संस्कृत ओर भाषा रीका रहित ` , ्् 
(य) ज्ञान-प्रदीपिका तथा साप्रुद्रिक-श्ाच्चः 

, भया रीका सित (सक्षत) . = ~ "१ 

(३) जेन सिद्धान्त भास्करकी-. 

१्म तथा एय्‌, व्य सम्मिलितिक्रिरणं,  „ २). 


(४) भवन के संष्दीत श कौ पुरानी सूचीं  ॥, 


(५) `भवन कौ संगृहीत अंथेजो पुस्तकों की.. 


नयी प्रकाशित सूत्री ` ^ या) 


| प्राप्ति स्थानः--..- 
जेन सिद्धान्त सवनः 
प्रारा (विहार) ) -- 





वाद देष को जैन दारा घ्ीप्रस्वती भिन्दन चक, शरास यदित. 1, | 


